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जिनसे सदा सहयोग व साहित्यक्षेत्र 
. में आगे बढ़ने की प्रेरणा 
मिलती रही उन्हीं सौजन्य- 
मूत्ति, विद्यामहोदधि, 
राजस्थानो साहित्य 
के महान्‌ 
सेवक क्‍ 
श्री नरोत्तमदासजी स्वामी 
के 
कर कमलों 
में 
सादर समर्पित 


--अंगरचंद नाहठा 
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फ़्काशकीय 

श्री सादूल राजस्थानी रिसच॑-इन्स्टीट्यूट बीकानेर की स्थापना सत््‌ १६४४ 
में बीकानेर राज्य के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री के० एम० परिशक्कर महोदय की 
ब्रेरणा से, साहित्यानुरागी बीकानेर-नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री सादूलसिहजी बहादुर 
द्वारा संस्कृत, हिन्दी एवं विशेषतः राजस्थानी साहित्य की सेवा तथा राजस्थानी 
भाषा के सर्वाज्भीण विकास के लिये की गई थी । द 

भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध विद्वानों एवं भाषाशास्त्रियों का सहयोग प्राप्त 
करने का सौभाग्य हमें प्रारंभ से ही मिलता रहा है । 

संस्था द्वारा विगत १६ वर्षों से बीकानेर में विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियां 
_ चलाई जा रही हैं, जिनमें से निम्न प्रमुख हैं-- 
१, विशाल राजस्थानी-हिन्दी शब्दकोश । द द 

इस संबंध में विभिन्न स्रोतों से संस्था लगभग दो लाख से ग्रधिक शब्दों का 
संकलन कर चुकी है | इसका सम्पादन आधुनिक कोर्शों के ढंग पर, लंबे समय से 
प्रारंभ कर दिया गया है और अश्रव तक लगभग तीस हजार शब्द सम्पादित हो 
चुके हैं। कोश में शब्द, व्याकरण, व्युत्पत्ति, उसके ग्र्थ, और उदाहरण आदि 
अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं । यह एक अत्यंत विशाल योजना है, जिसकी 
संतोषजनक क्रियान्विति के लिये प्रचुर द्रव्य और श्रम की आवश्यकता है । 
आशा है राजस्थान सरकार की ओर से, प्राथित द्रव्य-साहाय्य उपलब्ध होते ही 
निकट भविष्य में इसका प्रकाशन प्रारंभ करना संभव हो सकेगा । द 
२. विशाल राजस्थानी मुहाबरा कोश 

राजस्थानी भाषा अपने विशाल शब्द भंडार के साथ मुहावरों से भी 
समृद्ध है। अनुमानतः पचास हजार से भी अधिक मुहावरे दैनिक प्रयोग में लाये 
जाते हैं। हमने लगभग दस हजार मुहावरों का, हिन्दी में ग्रे और राजस्थानी में 
उदाहरणों सहित प्रयोग देकर संपादन करवा लिया है और शीघ्र ही इसे प्रकाशित 
करने का प्रबंध किया जा रहा है। यह भी प्रचुर द्रव्य शोर श्रम-साध्य काये है। 
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यदि हम यह विशाल संग्रह साहित्य-जगत को दे सके तो यह संस्था के लिये ही नहीं 
किन्तु राजस्थानी और हिन्दों जगत के लिए भी एक गौरव की बात होगी । 
३. आधुनिकराजस्थानीकाशन रचनओं कामग्र द 

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं--- 

१. कठायण, ऋतु काव्य । ले० श्री नावूराम संस्कर्ता 

२. आसे पटकी, प्रथम सामांजिक उपन्यास । ले० श्री श्रीलाल जोशी । 

३ बरस गांठ, मौलिक कहानी संग्रह । ले० श्री मुरलीधर व्यास । 

'राजस्थान-भारती' में भी ग्राधुनिक राजस्थानी रचनाओ्रों का एक अलग 

स्तम्भ है, जिसमें भी राजस्थानी कवितायें, कहानियां और रेखाचित्र आदि छपते 

. रहते हैं। द 
४ राजस्थान-भारती' का प्रकाशन 

इस विख्यात शोधपत्रिका का प्रकाशन संस्था के लिये गौरव की वस्तु है। 
गत १४ वर्षा से प्रकाशित इस पत्रिका की विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है ॥ 
बहुत चाहते हुए भी द्रव्याभाव, प्रेस की एवं अन्य कठिताइयों के कारण, त्रैमासिक 
रूप से इसका प्रकाशन सम्भव नहीं हो सका है। इसका भाग ४ श्रद्धू ३-४ 
'डा० लुइजि पिओ तेस्सितोरी विशेषांक' बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी 
सामग्री से परिपूर्ण है। यह अ्रडूः एक विदेशी विद्वान की राजस्थानी साहित्य-सेवा का 
एक बहुमूल्य सचित्र कोश है। पत्रिका का श्रगला छवां भाग शीघ्र ही प्रकाशित 
होने जा रहा हैं । इसका अ्रद्धू १-२ राजस्थानी के सर्वेश्रेष्ठ महाकवि पृथ्वीराज 
राठोड़ का सचित्र और वृहत्‌ विशेषांक है | भ्रपने ढंग का यह एक ही प्रयत्न है । 

पत्रिका की उपयोगिता और महत्व के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि इसके परिवतंन में भारत एवं विदेशों से लगभग ८० पत्र-पत्रिकाए हमें 
प्राप्त होती हैं। भारत के ग्रतिरिक्त पाश्चात्य देशों में भी इसकी मांग है व इसके 
ग्राहक हैं। शोधकर्त्तात्नों के लिये “राजस्थान भारती' अनिवायंत: संग्रहणीय शोध- 
पत्रिका है। इसमें राजस्थानी भाषा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला आदि पर 
लेखों के अ्रतिरिक्त संस्था के तीन विशिष्ट सदस्य डा० दशरथ शर्मा, श्री नरोत्तमदास 
स्वामी और श्री भ्रगरचन्द नाहटा की वृहत्‌ लेख सूची भी प्रकाशित की गई है। 
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*£. राजस्थानी साहित्य के प्राचीन ओर महत्वपूण अन्थों का अनुसंधान, 
सम्पादन एब प्रकाशन द 
हमारी साहित्य-निधि को प्राचीन, महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ साहित्यिक क्ृतियों 

को सुरद्धित रखने एवं सर्वंसुलभ कराने के लिये सुसम्पादित एवं शुद्ध रुप में मुद्रित 
करवा कर उचित मुल्य में वितरित करने की हमारी एक विशाल योजना है | 
संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के महत्वपूर्ण ग्रंथों का श्रनुसंधान और प्रकाशन 
संस्था के सदस्यों की श्रोर से निरंतर होता रहा है जिसका संक्तिप्त विवरण नीचे 
दिया जा रहा है-- द | 
६. प्रथ्वीराज रासो 

पृथ्वीराज रासो के कई संस्करण प्रकाश में लाये गये हैं और उनमें से 
लघुतम संस्करण का सम्पादन करवा कर उसका कुछ अंश “राजस्थान भारती' में 
प्रकाशित किया गया है। रासो के विविध संस्करण और उसके ऐतिहासिक महत्व 
पर कई लेख राजस्थान-भारती प्रें प्रकाशित हुए हैं। 
७, राजस्थान के अज्ञात कवि जान (न्यामतखां) की ७५ रचनाओं की 
खोज की गई। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी 'राजस्थान-भारती' के प्रथम अ्रक में 
प्रकाशित हुई है। उसका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काव्य क्यामरासा' तो प्रकाशित भी 
करवाया जा चुका है । द 
८. राजस्थान के जन संस्कृत साहित्य का परिचय नामक एक निबंध 
राजस्थान भारती में प्रकाशित किया जा चुका है । 
६. मारवाड़ क्षेत्र के ५०० लोकगीतों का संग्रह किया जा चुका है। बीकानेर एवं 
जैसलमेर देत्र के सकड़ों लोकगीत, घुमर के लोकगीत, बाल लोकगीत, लोरियां 
भर लगभग ७०० लोक कथाएं संग्रहीत की गई हैं। राजस्थानी कहावतों के दो 
भाग प्रकाशित किये जा चुके हैं । जीएामाता के गीत, पाबूजी के पवाड़े और राजा 
भरथरी आदि लोक काव्य सर्वप्रथम "राजस्थान-भारती” में प्रकाशित किए गए हैं। 
१० बीकानेर राज्य के और जसलमेर के अप्रकाशित अभिलेखों का विशाल 
संग्रह बीकानेर जेन लेख संग्रह वामक> वृहते पुस्तक के रूप में प्रकाशित 


हो छुका है । 
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११, जसवंत उद्योत, मुहता नैेणती री ख्यात और अनोखी श्रान जैसे 
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों का सम्पादन एवं प्रकाशन हो चुका है । 

१२. जोधपुर के महाराजा मानसिहजी के सचिव कविबर उदयचंद भंडारी की ४० 
रचनाओं का अनुसंधान किया गया है ओर महाराजा मानसिहजी को काव्य-साधना 
के संबंध में भी सबसे प्रथम 'राजस्थान-भारती' में लेख प्रकाशित हुआा है । 


१३. जैसलमेर के श्रप्रकाशित १०० शिलालेखों और “भट्दि वंश प्रशस्ति' 
आदि अनेक अप्राप्य और श्रप्रकाशित ग्रंथ खोज-यात्रा करके प्राप्त किये गये हैं । 
१४, बीकानेर के मस्तयोगी कवि ज्ञानसारजी के ग्रंथों का अनुसंघान किया 
गया श्रौर ज्ञानसार ग्रंथावली के नाम से एक ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुका है । इसी 
प्रकार राजस्थान के महान विद्वात महोपाध्याय समयसुन्दर की ५६३ लघु रचनाग्रों 
का संग्रह प्रकाशित किया गया है । 


१४. इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा-- 

(१) डा० लुइजि पिश्नों तैस्सितोरी, समयसुन्दर, पृथ्वीराज, और लोक- 
मान्य तिलक आादि साहित्य-सेविवों के निर्वाण-दिवस और जयन्तियां मनाई 
जाती हैं । द 

(२) साप्ताहिक साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन बहुत समय से किया 

जा रहा है, इसमें अनेकों महत्वपूर्ण निबंध, लेख, कविताएँ और कहानियां झ्ादि 
पढ़ी जाती हैं, जिससे अनेक विध नवीन साहित्य का निर्माण होता रहता है 
विचार विमर्श के लिये गोष्ठियों तथा भाषणमालाग्ों आदि का भी समय-समय 
पर आयोजन किया जाता रहा है। 
१६. बाहर से ख्यातिप्राप्त विद्वानों को बलाकर उनके भाषण करवाने 
का ग्रायोजन भी किया जाता है । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, डा० कैलाशनाथ 
काटजू, राय श्री क्ृष्णदास, डा० जी० रामचन्द्रन्‌, डा० सत्यप्रकाश, डा० डब्ल० 
एलेन, डा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या, डा० तिवेरिश्रो-तिबेरी आदि अनेक श्रन्तर्रा्रीय 
ख्याति प्राप्त विद्वानों के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भाषण हो चुके हैं ।. 

गत दो वर्षों से महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ आसन की स्थापना की गई है। 
दोनों वर्षों के आसन-अ्रधिवेशनों के अभिभाषक क्रमशः राजस्थानी भाषा के प्रकाशंड 
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विद्वान श्री मनोहर शर्मा एम० ए०, बिसाऊ और पं० श्रीलालजी मिश्र एम० ए०, 
हडलोद, थे | 

इस प्रकार संस्था अपने १६ वर्षों के जीवन-काल में, संस्कृत, हिन्दी और 
राजस्थानी साहित्य की निरंतर सेवा करती रही है। आधिक संकट से ग्रस्त इस 
संस्था के लिये यह संभव नहीं हो सका कि यह अपने कार्यक्रम को नियमित रूप से 
पूरा कर सकती, फिर भी यदा कदा लड़खड़ा कर गिरते पड़ते इसके कार्य॑कर्त्ताश्रों 
ने 'राजस्थान-भारती” का सम्पादन एवं प्रकाशन जारी रखा और यह प्रयास किया 
कि नाना प्रकार की बाघाओ्रों के बावजूद भी साहित्य सेवा का कार्य निरंतर चलता 
रहे । यह ठीक है कि संस्था के पास अपना निजी भवन नहीं है, न अच्छा 
संदर्भ पुस्तकालय है, और न कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने के समुचित 
साधन ही हैं; परन्तु साधनों के श्रभाव में भी संस्था के कार्यकर्ताओं ने साहित्य की 
जो मौन और एकान्त साधना की है वह प्रकाश में झाने पर संस्था के गौरव को 
निश्चय ही बढ़ा सकने वाली होगी । 

राजस्थानी-साहित्य-मंडार श्रत्यन्त विशाल है| श्रव॒ तक इसका प्रत्यल्प 
अंश ही प्रकाश में आया है | प्राचीन भारतीय वाड मय के अलम्य एवं प्व्॑ रत्नों 
को प्रकाशित करके विद्वज्जनों और साहित्यिकों के समच्च प्रस्तुत करता एवं उन्हें 
सुगमता से प्राप्त कराना संस्था का लक्ष्य रहा है। हम भ्रपनी इस लक्ष्य पूत्ति की 
ओर धीरे-धीरे किन्तु हृढता के साथ श्रग्नसर हो रहे हैं । 


यद्यपि श्रव तक पत्रिका तथा कतिपय पुस्तकों के अंतिरिक्त अखेषण द्वारा 
प्राप्त अन्य महत्वपूर्णा सामग्री का प्रकाशन करा देना मी अभीष्ट था, परन्तु 
अ्र्थाभाव के कारण ऐसा किया जाता संभव नहीं हो सका | हर्ष की बात है कि 
भारत सरकार के वज्ञानिक संशोध एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम मंत्रालय (0/7|8077ए 
छा 8060॥90 +88898707 क7व4 (एपशाप्ाक्र 378) ने अपनी 
ग्राधुनिक भारतीय भाषाओ्रों के विकास की योजना के अ्रंतर्गत हमारे कार्यक्रम को 
स्वीकृत कर प्रकाशन के लिये रु० १५०००) इूस मद में राजस्थान सरकार को 
दिये तथा राजस्थान सरकार द्वारा उतनी ही राशि अपनी शोर से मिलाकर कुल 
5० ३००००) तीस हजार की सहायता, राजस्थानी साहित्य के सम्पादन-प्रकाशन 
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हैतु इस संस्था को इस वित्तीय ब्ष में प्रदान की गई है; जिससे इस वर्ष 


निम्नोक्त ३१ पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है । 


१. राजस्थानी व्याकरण -- 


२. राजस्थानी गद्य का विकास (शोध प्रबंध) 


३, अचलदास खीची री वचनिका--- 
४. हमी राय शु--- 

४. पदमिती चरित्र चौपई--- 

६. दलपत विलास 

७. डिगल गीत -- 

८. पंवार वंश दर्पए--- 

&, पृथ्वीराज राठोड़ ग्रंथावली -- 


१०, हरिरस--- 

११, पीरदान लालस ग्रंथावली--- 
५२. महादेव पाती वेलि--- 

१३. सीताराम चौपई--- 

42४, जन रासादि संग्रह-- 


१५, सदयव॒त्स वीर प्रबन्ध--- 

१६. जिनराजसूरि कृतिकुसुमांजलि--- 
१७, विनयचन्द कृतिकुसुमांजलि-- 
१८, कविवर घमंवद्ध न ग्रंथावली +- 
१६, राजस्थान रा दृह्-- 

२०. वीर रस रा दृह्य-- 

२१. राजस्थान के नीति दोहा-- 

२२. राजस्थान ब्रत कथाएं- 

२३. राजस्थानी प्रेम कथाएं-- 

२४, चंदायन-- 


श्री नरोत्तमदास स्वामी 


. डा० शिवस्वरूप शर्मा प्रचल 


श्री नरोत्तमदास स्वामी 
श्री भंवरलाल नाहटा 


9१९ 45% हक 


श्री रावत सारस्वत 
9) 9१ ११ 
डा० दशरथ शर्मा 


श्री नरोत्तमदास स्वामी और 
श्री बद्रीप्रसाद साकरिया 


श्री बद्रीप्रसाद साकरिया 
श्री अगरचन्द नाहटा 

श्री रावत सारस्वत 

श्री अगरचन्द नाहटठा 

श्री अगरचन्द नाहुटा और 
डा० हरिवल्लभ भाषाणी 
प्रो० मंजुलाल मृजूमदार 
श्री भंवरलाल नाहटा 

9१ 9" दिए 

श्री अगरचन्द ताहटा 

श्री नरोत्तमदास स्वामी 
32 232 33 

श्री मोहनलाल पुरोहित 

79 श 7 


१) हट 38 


श्रो रावत सारस्वत _ 





डेरा 


२४ भहुली-- - ... श्री अ्गरचन्द नाहठा 
 ा .... मःविनय सागर 
६, जिनह॒ष॑ ग्रंथावली श्री श्रगरचन्द नाहटा 
२७, राजस्थानी हस्तलिखित ग्रंथों का विवरण ,, रु 
२८. दम्पति विनोद 2] कि 
२६. हीयाली-राजस्थान का बुद्धिवर्धक साहित्य ,, +5 
२०. समयसुन्दर रासत्रय श्री भंवरलाल नाहदा 
३१. दूरसा आढा ग्रंथावली श्री बदरीप्रसाद साकरिया 


जैसलमेर ऐतिहासिक साधन संग्रह (संपा० डा० दशरथ शर्मा), ईशरदास 
ग्रंथावली (संपा० बदरीप्रसाद .साकरिया), रामरासों (प्रो० गोवद्ध न शर्मा ), 
राजस्थानी जेन साहित्य (ले० श्री श्रगरचन्द नाहुठा), नागदमण (संपा० बदरीप्रसाद 
साकरिया), मुहावरा कोश (मुरलीघर व्यास) ग्रादि ग्रंथों का संपादन 
हो छुका है परन्तु प्र्याभाव के कारण इतका प्रकाशन इस वर्ष नहों हो रहा है 

हम ग्राशा करते हैं कि कार्य की महत्ता एवं गुरुता को लक्ध्य में रखते हुए 
अगले वर्ष इससे भी ग्रधिक सहायता हमें अवश्य प्राप्त हो सकेगी -जिससे उपरोक्त 
संपादित तथा शअ्न्य महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन सम्भव हो सकेगा । 

इस सहायता के लिये हम भारत सरकार के शिक्षाविकास सचिवालय के 
आभारी हैं, जिन्होंने कृपा करके हमारी योजना को स्वीकृत किया और पग्रान्ट-इन- 
एड की रकम मंजूर की | 

राजस्थान के मुख्य मन्त्री माननीय मोहनलालजी सुखाड़िया, जो सौभाग्य से 
शिक्षा मन्त्री भी हैं और जो साहित्य की प्रगति एवं पुनरुद्धार के लिये पूर्ण सचेष्ट 
हैं, का भी इस सहायता के प्राप्त कराने में प्रा-पुरा योगदान रहा हैं। प्रत: 
हम उनके प्रति अपनी क्ृतज्ञता सादर प्रगठ करते हैं। 


राजस्थान के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाध्यक्ष महोदय श्री जगन्नाथसिहजी 
मेहता का भी हम ग्राभार प्रगट करते हैं, जिन्होंने अपनी ओर से पूरी-प्री दिलचस्पी 
लेकर हमारा उत्साहवद्धत किया, जिससे हम इस वह॒द्‌ कार्य को सम्पन्न करने में 
समर्थ हो सके | संस्था उनकी सदेव ऋणी रहेगी | 
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इतने थोड़े समय में इतने महत्वपूर्ण ग्रन्थों का संपादन करके संस्था के 
प्रकाशन-कार्य में जो सराहनीय सहयोग दिया है, इसके लिये हम सभी ग्रन्थ 
सम्पादकों- व लेखकों के अत्यंत आभारी 


अनूप संस्कृत लाइब्रे री और अभय जेन ग्रन्थालय बीकानेर, स्व० पूरांचन्द्र 
नाहर संग्रहालय कलकत्ता, जेव भवन संग्रह कलकत्ता, महावीर तीर्थत्षेत्र अनुसंधान 
समिति जयपुर, ओरियंटल इन्स्टीट्यू ट बड़ोदा, भांडारकर रिसर्च इन्त्टीव्यूट पुना, 
खरतरगच्छ वृह॒द ज्ञान-भंडार बीकानेर, मोतीचंद खजाचवी ग्रथालय बीकानेर, 
खरतर आचाय॑ ज्ञान भण्डार बीकानेर, एशियाटिक सोसाइटी बंबई, आत्माराम 
जन ज्ञानभंडार बडोदा, मुनि पुरयविजयजी, मुनि रमण्णिक विजयजी, श्री सीताराम 
लालस, श्री रविशंकर देराश्री, पं० हश्दत्तजी गोविंद व्यास जेसलमेर आदि अनेक 
संस्थाशत्रों और व्यक्तियों से हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त होने से ही उपरोक्त ग्रन्थों का 
संपादन संभव हो सका है | अतएवं हम इन सबके प्रति आभार प्रदर्शन करना 
अपना परम कत्त व्य समभते हैं । 


ऐसे प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन श्रमसाध्य है एवं पर्याप्त समय की अपेत्ता रखता 
है । हमने अल्प समय में ही इतने ग्रन्थ प्रकाशित करने का प्रयत्त कियां इसलिये 
त्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक है। गच्छत: स्खलनंक्वपि भवय्येव प्रमाहत:, 
हसन्ति दु्जनास्तत्र समादधति साधव: । 


आशा हैं विद्वद्वन्द हमारे इन प्रकाशनों का अवलोकन करके साहित्य का 
रसास्वादन करेंगे और अपने सुझावों द्वारा हमें लाभान्वित करेंगे जिससे हम अपने 
प्रयास को सफल मानकर कृताथं हो सकेंगे और पुनः मां भारती के चरण कंमलों 
में विनम्रतापुर्वक अपनी पुष्पांजलि समपित करने के हेतु पुन: उपस्थित होने का 
साहस बटोर सकेंगे । 


निवेदक 
बीकानेर, .... लालचन्द कोठारी 
मार्यशीर्ष शुक्ला १५ द ... प्रधान-मंत्री 
सं० २०१७ है सादूल राजस्थानी-इन्स्टीव्य ट 


(दिसम्बर ३,१६६०, द हक के + बीकानेर 
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भूमिका 


' राजस्थान की साहित्य-सम्पत्ति की अभिवृद्धि एवं सुरक्षा 
में जन विद्वानों का योग सदेब स्मरणीय रहेगा । जेन- 
विद्वानों का उद्द श्य एकसात्र जनसाधारण में सदूधमे का 
प्रचार करना एवं ज्ञान की ज्योति की अप्रकाशमान रखना 
रहा हैं। न उनको राजा-महाराजाओं का गुणानुवाद 
करना था, न हिसामय युद्ध के लिए योद्धाओं को उत्त जित 
करना था और न ख्गार रस से पूर्ण रचनाओं द्वारा जन- 
समाज में कामोत्त जना फेलाना था। उनका जीवन सदा 
से निवृत्ति-प्रधान रहता आया है। अतः सदूधर्म-प्रचार के 
साथ ही साहित्य का उत्पादन एवं उन्नयन करना उनके 
जीवन का अंग बना हुआ दृष्टिगोचर होता है । 

जन विद्वानों ने प्रचुर साहित्य-सामग्री का निर्माण करने 
के साथ ही अतिमात्रा में ग्रंथों का संरक्षण भी किया है। इस 
कार्य में उन्होंने जेन-अजन का विचार नहीं किया । जन भंडारों 
में सभी प्रकार के महत्वपूर्ण ग्रन्‍्धों की प्रतियां सुरक्षित की जाती 
रहीं हैं और उनके अपने लिखे हुए अ्न्थ भी केवल जेन-धर्म 
विषयक ही नहीं हैं। उन्होंने स॒भी-विषयों के ग्रन्थों से अपने 
: भंडारों को परिपूर्ण करने के साथ ही स्वयं भी विविध ज्ञान- 
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शाखाओं अथवा साहित्यिक परम्पराओं की पूति के छिए 
लिए ग्रन्थ रचना की हे। जन मंडारों भें की गई'ज्ञान 
साधना ने विद्यारसिकों के छिए प्रचर साहित्य-सामग्री 
एकत्रित कर दी हे। यह जन विद्वानों की एकान्त तपस्या 
का ही फल दे कि वहुसंख्यक अनमोल ग्रन्थ नष्ट होने से बच 
गए हैं और वे अब भी सर्बंसाधारण के लिए सलभ हें । 

राजस्थान के लब्धग्रतिष्ठ जन विद्वानों एवं कवियों की 
संख्या भी काफी बड़ी हे। इन विद्वानों ने अनेक भाषाओं 
में प्रन्थ-रचना की हे। जहां इन्होंने संस्कृत में ग्रन्थ लिखे 
हैं, वहां ग्राकृत एबं अपभ्रश को भी अपनी प्रतिभा की 
सेंट दी है। छोकमाषा की ओर तो जन विद्वानों का ध्यान 
सदा से ही रहा है। यही कारण है कि राजस्थ।नी जन 
साहित्य की विशालतता आश्वचयजनक है| प्राचीन राजस्थानी 
साहित्य को तो जन विद्वानों की विशेष देन है । 

राजस्थान के जन साहित्य-तपस्वियों में उपाध्याय 
धर्मवद्धन का विशिष्ट स्थान दे। ये एक साथ ही सद्धर्म- 
प्रचारक, समथ बिद्वाल एवं सरस कवि के रूप में प्रतिष्ठित 
हैं। इनकी अपनी रचनाएँ काफी अधिक हैं और वे संस्कृत, 
पिंगल एवं डिगल आदि अनेक भाषाओं में हैं। इतना 
हो नहीं, इन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक परम्पराओं का 
सुन्दर निर्बाह कर के अपने साहित्य को समष्रि-रूप से एक 
विशिष्ट वस्तु बना दिया दे, जिसके विषय में आगे जरा 
विस्तार से चर्चा की जाएगी । 








श्री अगरचंद नाहटा ने अपने राजस्थानी साहित्य और 
जन कवि धमंवरद्धन!ं शी्क लेख (ज्मासिक जस्थान, 
भाद्पद १६६३ ) में उपाध्याय धर्मवर्द्धन के जीवनद्ृत्तान्त 
पर अच्छा अकाश डाला हेै। तदलुसार इनका जन्म 
स० १४०० स हुआ था और इनका जनम नाम “'धरमसी 
| घससिह ) था। इन्होंने तत्कालीन खस्तरगन्छाचार्य 
श्री जिनग्त्नसूरि के पास सं० १७१३ में तेरह वर्ष की अल्पायु 
में ही दीक्षा अहण की और इनका दीक्षा नाम वमंवद्धन 


हुआ। पंद्रहवीशताब्दी के प्रभावक्र खश्तर गच्छाचार्य 


श्रीजिनभदसूरि की शिप्य-परम्परा के मुनि विजयह आप 
के विद्यागुरु थे, जिनके समीप रह कर आपने अनेक शास्त्रों 
का अव्ययन किया । 

मुनि पर्मवर््धध का समस्त जीवन घर्ंप्रचार एवं पन्थ- 
रचना में ही व्यतीत हुआ। आपने अनेऊ प्रदेशों, नगरों 
एव ग्रार्सा सें विहार करके धर्म-प्रचार किया और प्रचर 

देत्य-रचना की । आपको अपने जीवन में बड़ा सम्मान 
आप हुआ। आपकी विद्धत्ता की असिद्धि फेली। फलतः 
गच्छनायक श्रीजनचन्द्रसूरि ने आपको सं० १७४० में 
उपाध्याय पद से अलंकृत किया । आगे चछ कर गच्छ के 
तत्कालीन सभी उपाध्यायों में वयोवृद्ध एव ज्ञानत्र होने के 


कारण आप मसहोपाध्याय पद से विभूषित हुए । 
लाभग ८० बष की आयु मैं यशस्वी एवं दीघ॑जीवन प्राप्र 
करके मुनि धमंवद्धन ने इहल्शीछा संचरण की | जयसुन्दर, 
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कीर्तिसुन्दर, ज्ञानवहम आदि अनेक विद्वान आपके शिष्य 
थे। इनकी शिष्यपरम्परों ९६ वीं शताब्दी तक चाह्यू रही * | 
आपके सम्बन्ध में भोजक अमराजी का कहा हुआ एक डिगलः 
गीत इस प्रकार है :-- 


बखतबर श्री विजंहरष वाचक तणों; 

ज्ञान गुण गीत सौभाग वड़ गात। 

घडा वांधई तिके गुणां रा धरमसी, 

पतगरइ तु ने सहि बड़ा कवि पात ॥१॥ 

ज्ञानवंत सूत्र सिधंतरी रूहइ गम, 

अगम रा अरथ जिके तिके आणइ । 

सहु बहोतर कला तो कनां धरमसी, 

जन सिब धरंम रा मरम जांणइ॥२॥ 

व्याकरण वेद पुराण कुराण विधि 

आप मति सार अधिकार आखइ । । 
ताहरी धरमसी सममि इसड़ी तरह, क्‍ 
भरहः पिगल तणा भेद भाखइ ॥ ३ ॥ 

राजि है श्री कमछू साइज चढ़ती रती, 

जिन सासन जोइतां जती गुण जाण। 

नग अमूल धरमसी सारिखा नीपजइ, 

खरतरइ गच्छ हीरां तणी खांण ॥ ७॥ 


१ महौपाध्याय धर्मवद्धन॑जी की विस्तृत जीवनी श्री नाहाटाणी के: 
लेख में द्रष्टव्य है। 





| 
तत्कालीन बीकानेर नरेश सुजाणसिंहजी ने गच्छनायक 
श्रीजिनसुखसूरि को दिए गए सं० १७७६ के अपने पत्र में 
सहोपाध्यायजी की इस प्रकार प्रशंसा की हे : 
सब गुण ज्ञान विशष बिराज | 
कविगण ऊपरि घन ज्यु गाज | 
धर्मंसिहः घरणीतल मांहि। 
पण्डित योग्य प्रणति दल तांहि ॥ 





महोपाध्याय घरंवद्धन अनेक विषयों के ज्ञाता एव 
चहुभाषाविद्‌' उच्चकोटि के विद्वान थे। आपकी अनेर 
रचनाए संस्कृत में हैं। साथ ही प्राकृत-अपभ्रंश आदि 


प्राचीन भाषाओं में भी रचना करने में आप समथथ थे । 
इस सम्बंध में कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं :--- 


कि] 


मरस्वती-बंदना ( संस्कृत ) 
मंद्र मंध्यंश्च॒ तारः क्रमततिभिरुर कण्ठसूद्धअचा र: 
सप्रस्वच्या प्रयुक्त: सरगसपथनेत्याख्यया उन्योन्यमुक्त : 
कन्धे न्यस्य प्रवाल॑ कछ छलितकर्छ कच्छुपीं वादयंती, 
स्स्वास्था सुप्रसन्ना वितरतु बितते भारती भारती मे 
( सरस्वत्यष्रकम ) 


च्ज्स 


जा फतों 
विह सुविहि छरछीवलिसंताणमेह, . 
सुगुणरयणगरेह पत्तसः्पुण्णरेह 
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दलियदु रियदाहं रद्घसंसिद्धि 
जलहिमिव अगाहं बंदिमों पासनाह ॥ ३ ॥। 


(5 
अपश्र सका 
तुहु राउछ राउलछह सामि हु राउल रंकह, 


हिणसु दुह्माइ सुहाइ कुण सुमइ सा अबहारह । 
पिक्खइ जगू अज़ग्गु ठाणु बरसंतउ कि घणु, 
पत्तउ पइ जइ होसु दुहियसा तुह अबहीरणु ॥८॥ 
( श्रीगौडीपाश्वनाथस्तवनम ) 
राजस्थान का डिंगल साहित्य अत्यंत गौरवसय हे। 
इसके गीत मारतीय साहित्य की विशिष्ट वस्तु हं। गीतों को 
वर्णन-शंठी एवं उनकी छन्द रचना अपने आप में स्वतंत्र हे! 
डिंगछ की गीत सम्पत्ति है भी अति विशाढ और इसकी 
वृद्धि में केवछ चारणों ही नहीं, अन्य वर्गों, एवं कवियों 
का भी पूरा योगदान रहा है। महोपाध्याय धमंबद्धन के 
डिगछगीत उनकी समस्त साहित्यसामग्री में अपना विशि 
स्थान रखते हैं। उन्होंने काफी डिंगल गीत छिखे हे और 
और उनका अथं-गांभीय विशेष रूप से ध्यान में रखने की 
चीज है। यहां उनके कुछ डिगलगीत उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत 
किए जाते हैं :-- 
१, छथ स्तुति 
हुदें लोक जिण रे उदे, मुदं सहु काम हैं, 
पूजनीकां सिरे देव पूजी । 


(| ७ ) 

साच री बात सहु सांभछो सेवकां, 

देव को सूर सम नहीं दूजी ॥| १॥। 

सहस किरणां घर हर अंधकार सही; 
नमें प्रहसमे तियां कष्ट नाव । 

प्रगट परताप परता घणा पूरतो, 

अवर कुण अमर रवि गमर आवबे ॥ २ 7 
पडि रहे रात रा पंखिया पंथिया, 
हुव दरसण सको राह हींढें । 
सोभ चढ़ सुरां सुरां असुरां सिहर, 
मिहर री मिहर सुर कवण सीढें ॥ ३ ॥| 
तपे जग ऊपरा जप सहु को तरणि, 
सुभा असुर्भा करम धरम साखी । 
रूड़ा ग्रह हुवइ सह रूड़े ग्रह राजबी, 
रूड़ां रजबट प्रगट रीति राखी ॥ ४॥। 


२ वर्षा वर्णन 


सबल मेंगल बादल तणा सज करि, 

गुहिर असमाण नीसाण गाज । 

जंग जोरें करण काल रिपु जीपवा, 

आज कटकी करी इंद राज ॥ १॥ 
तीख करवाल बिकराल बीजली तणी 

घोर माती घटा घर र॑ घाल । 

छोडि वासां घणी सोक छांटा तणी, 
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चटक माहे मिलयो कटक चाछ ॥२॥ 
तड़ा तड़ि तोब करि गयण तड़क तड़ित, 
महामड़ भड़ि करि मम मंड्यो। 

कड़ा किड़ि कोध करि काछ कटका कीयो, 
खिणकर बल खल सबल खंड्यो ॥ ३ || 
सरस वांनां सगछ कीध सजल थल, 

ग्रगट पुहवी निपट प्रेम प्रघला । 

लहकती लाछि वलि छीछ लोको रही, 
सुध मन करे धर्मशीरकू सगला ॥ ४॥ 


३. श्री महावीर जन्म 


सफल थाल वागा थिया धवल मंगल सयल् 
तुरत त्रिभुवन हुआ हरपष त्यारां । 

घनद कोठार भंडार भरिया धने, 

जनभियो देव तब्रधमान ज्यारां।॥ १॥ 
वार तिण मेरगिरि सिहर न्ववरावियों 

भरा सुर असुरपति हुआ मेला । 

सुद्रव वरषा हुई छोक हरष्या सह, 

वाह जिनवीर री जनम वेला ! २॥ 
मिहर जगि ऊगते पूगते मनोरथ 

जगति जाचक हछहें दान जाचा | 

मंडिया महोछव सिधारथ मौहले, 

सुपन त्रिसछा सुतन किया साचा ॥ ३॥ 
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करण उपगार संसार तारण कछू.; 

आप अवतार जगदीस आयो | 

घनो धन जन घर्म सीम धारणधणी, 
जगतगुर सले महावीर जायो | ४ ॥ 


४. शत्रुज़य महिमा 
सरब पूरब सुकृत तीये किया सफल, 
लाभ सहु छाम में अधिक छीया । 
सफल सहु तीरथां सिरे संत्रुज री, 
यात्रा कीघी तियां घन्‍न जीया ॥। १॥ 
सुजस परकासता मिले संघ सासता; 
शास्त्रे सासता विरुद सुणिजे । 
ऋषभ जिणराज पुंडरीक गिरि राजीयो, 
सेटिया सार अवतार भ्रणिज्े ॥ २॥। 
कांकर कांकर कोडि कोडी किता, 
साधु शुभ ध्यान इण थान सीधा । 
साच सिद्धक्षेत्र शुद्ध चेत सु सेवतां, 
कीघ दरसण नयनसफल कीथा ।॥। ३ ॥। 
तासु दुरगति न हू नरक त्रियंच री, 
सुगति सुर नर लद्दे सुगति सारी । 
विमछ आतम तिको विमढगिरि निरखसी 
वनो घन भी धमंसील घारी।॥ ४ ॥ 








५ धरती को ममता 
भमोगवी क्ित भर किया भोगवसी 
मांहरी मांहरी करह मर ! 
ऐटी तजी पाललछां हपएि, 
कूकर मिलि मिल्लि कछह कर ॥ ५।' 
वपटि घरणि कितेड धुसी, 
धरि अपणाइत केश धर वे । 
धीबा तणी सिला परि धोबी 
हूं पति हूं पति कर हुब॑ ॥२॥ 
इग इल किया किता पति आगे, 
परतिख किता किता परपठ । 
चसुथा प्रगट दीससती वेश्या, 
झूम भूप भुजंग सुकूठ ॥३॥ 
पातल सिल्ला वेश्या पथ्बी, 
इण चअ्यागां मी रीत इसी । 
ममता करे मरे सो मूरख, 
कहे ध्रमसी घणियाप किसी ।| ७ ॥ 


६. राष्ट्वीर शिवाजी 
सकति काइ साधना किना निज भुज् सकति. 
बड़ा गढ़ धणिया बीर बांक 
अवर उमराब कुण आइ साम्हो अ 
सि्रा री धाक पातिसाह सांके।। १॥ 
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खसर करता तिके असुर सहु खं दिया, 

जीविया तिके त्रिणो लेहि जीहै । 

सबद आबाज सिवराज री सांभल., 

बिली जिस दिल्ली रो धणी बीहे ।| २॥| 

सहर देखे दिली मिले पतिसाह सू, 

खलक देखत सियो नास खार । 

आवियो वले, कुसले, दले, आप रे। 

हाथ घसप्ति रहो हजरत्ति हार ॥ ३॥ 

कहर म्लेच्ला शहर डहर कंद काटिवा, 

लहर दरियाव निज धरम छोच । 

हिदओं राव आइ दिली लेसी हिच, 

सब मन मांहि सुल्तांण सोच ॥ ७ | 
उपर कविवर धंमंवद्धन के ६ 


इस शंलछी का महत्त्व प्रकाशित किया हे। डिंगलगीतों का 


विपय केवल युद्धावणन अथवा विरूदगान तक ही सीमित नहीं 


हूं। इस में देवस्तुति, प्रकृति वणन, निरबंद एवं राष्ट्रीयता 
आदि तत्वों का भी सम्यक्‌ संन्निवेश हृष्टिगोचर होता हे 


कविबर धर्मबद्धन के गीतों की डिंगछ भी प्रसादगुण घारण- 


किए हुए हे । यह इनकी अपनी विशेषता 


कविवर धमवद्धन ने अनक गेय पदों की भी रचना की 
हे। ये पद अधिकांश में ओपदेशिक अथवा स्तबन रूप हैं 





डगल गीत इसलिए भस्तुत 
किए गए हेँ कि इनके द्वारा विषयगत विविधता प्रकट हो. 
सके। ऋबिवर ने विविध विषयों में डिंगलगीत रच कर 





ओर पदों की भाषा पिगछ है। कविबर के कुछ पदों को 
उदाहरण-स्वरूप यहां दिया जाता है :-- 


१ राग तोड़ी 
तु करे गव सो स्व बथा री। 
स्थिर न रहे सुर नर विद्याधर 
ता पर तेरी कोन कथा री॥१॥ 
कोरिक जोरि दाम किये इक ते, 
जाके पास वि दाम न था री । 
उठि चल्यो जब आप अचानक, 
परिय रही सब घरिय पथा री॥ २॥ 
संपद्‌ आपद दु हु सोकनि के, 
फिकरी होइ फंद में फथा री । 
सुत्रमशील घरे सोड सुखिया, 
मुखिया राचत मुक्ति सथारी ॥ ३॥ 


२  गग सामेरी 


सन म्ग तु तन वन में मातो । 

केलि करे चरे इच्छाचारी जाणे नहीं दिन जातो ॥। १ ॥ 
साया रूप महा मृग त्रिसनां, तिण में थावे तातो | 

आखर पूरी होत न इच्छा, तो भी नहीं पछतातो ॥ २॥ 
कासणी कपट महा कुडि मंडी, खबरि करे फाल खातो । 
'कहे धरमंसीह' उलंगीसि वाको, तेरी सफलछ कला तो ।। ३ ॥ 
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जन विद्वानों द्वारा ठोक साहित्य का बड़ा उपकार हुआ 
है। जहां उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए छोककथाओं का 
आधार लेकर बड़ी ही रोचक एवं शिक्षाग्रद सामग्री प्रस्तुत ।॒ 
की हे, वहां उन्होंने लछोकगीतों के क्षेत्र में भी विशेष काय । 
किया है। उन्होंने छोकगीतों की धुनों के आधार पर बहुत 
अधिक गीतों की रचना की है ओर साथ ही उनकी आधार-. 
भूत धुनों के गीतों की आद्य पंक्तियां भी अपनी रचनाओं के. 
साथ लिख दी हैं। इस प्रकार हजारों प्राचीन छोकगीतों - ॥ 
की आद्य पंक्तियां इन धर्म प्रचारक कवियों की कृपा से 
सुरक्षित हो गई *। मुनि धर्मवद्धन विरचित अनेक गीत 
भी इसी रूप में हें। उनके कुछ गीतों की धुने इस प्रकार 
है जले 
१. मुरली बजाब जी आवो प्यारो कान्‍्ह। 
आज निहेंजो दीस नाहलो । 
केस रियो हाली हल खड़े हो। 
बण रा ढोला । 
ढाल, सु बरदेरा गीत री । 
ढाल, नणदल री। 
७५ जद रे आंबा कोइल मोरी । 
८. हेम घडयो रतने जड्यो खंपो। 
६. कपूर हुव अति ऊजछो रे । 
२ जैन गुजर कवियो? भा० ३ ख9२ मैं रोसी प्राचोन देशियों! की : 
ग्रति विस्तृत सूची दी गई है, जो द्र॒ष्टव्य है । 


९) 


एज 


तश्य््क 


नी 
ह् 


जप 
ऊँ 
लि 
के 
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१०, सुगुण सनेही मेरे छाछा । 

४९. दीवाली दिन आवबीयउ | 

मुनि घधर्मबद्धन का जीवन त्यागमय था एव जनता में 
सदधर्म का प्रचार करना ही उनका सुख्य कार्य था। अतः 
उनकी रचनाओं में ओपदेशिक एवं धामिक सामग्री का 
पाया जाना सवधा स्वाभाविक है। वे जन शासन में थे। 
उनके हृदय में जन तीथ॑ंझ्डरों एव आचार्या के प्रति अगाघध 
भक्ति थी, जो उनकी अधिकांश रचनाओं का प्रधान विषय 
है। इन रचनाओं से मुनिबर के दृदय की भक्ति टपकी 


00 


है। यहां कुछ उदाहरण दिए जाते हैं; 


4 


? संघ ( छृप्पय ) 
बंदों जिन चोबीस चबदसे बावन गणधर | 
साधु अट्टावीस छाख सहस अड्डतीस सुस्बंकर ।। 
साध्वी लाख चम्माल सहस छयालिस चउसय । 
श्रावक पचपन छाख सहस अड़ताल समुन्नय ।। 
आविका कोडि पंच लाख सहु, अधिक अठाबीस सहस अख । 
परिवार इतो संघ ने प्रगट, श्री घमंसी कहे करह सुख ॥ 


२ श्री जिनदत्तसूरि ( सत्ैया ) 
बावन वीर किए अपने वश, चौसटि योगिनी पाय छगाई । 
।इण साइणि, व्यंतर खेचर, भूत परेत पिसाच पुलाई। 
बीज तटक मटक्क कट्ुक, अटक रहे प॑ खटक न कांई | 
-कहे धमसीह लघे कुण छीह, दीय जिनदत्त की एक दहाई । 








का, 
३, श्री जिनचंद्रसुरि ( कबित्त ) 
जसे राजहँसनि सो राज मानसर राज, 
जसे विध भूधर विराजे गजराज सौ । 
जंसे सुर राजि सु ज्‌ सोभ सुरराज साज, 
ज्से सिधुराज राज सिधुनि के साज सौ । 
जसे तार हरनि के बृन्द सों विराज चंद, 
ज॑से गिरराज राज नंद बन राज सौ। 
जसे धर्मशोल सौं विराज गच्छराज तेसे 
राज जिनचंदसूरि संघ के समाज सौ । 
जनता में सदूधर्म का प्रचार करने का सुख्य अंग 
आचरण एब व्यवहार की शुद्धि है। मुनिवर ने इन विषयों 
'पर भी बहुत कुछ लिखा हे । इसी श्रेणि में उनकी नीति-प्रधान 
रचनाएँ हैं। इनमें कवि के दीघंजीवन का सार समाया 
हुआ हैं। यहां कुछ उदाहरण इस सम्बंध में प्रस्तुत किए 


न्‍ जले डे $....... 
९ भाष 
भाव संसार समुद्र की नाव हे, 
भाव बिना करणी सब फीकीं 
भाव क्रिया ही को राव कहायत, 


भाव ही त॑ सब बात है नीकी । 
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दान करो बहु ध्यान घरो, 
तप जप्प की खप्प करो दिन ही की । 
बात को सार यहे धमंसी इक, 
भाव बिना:नहीं सिद्धि कहीं की ॥४४।! 
( धर्म बावनी ). 


२ मधुर वचन 


बहु आदर सू' बोलिये, वारु मीठा बंण । 
धन बिण छागां घर्मसी, सगछा ही हू संण ॥। 
सगलछा ही हू संण, वंण अमृत वदीज । 
आदर दीज अधिक, कदे मनि गव॑ न कीज ॥ 
इणा बाते आपणा, संण हुई सोभ बद सहु । 
मान निसच मीत, बोल मीठो गुण छ बहु ॥४४॥ 
( कुण्डलिया बावनी ). 


३. मोर और पंख 

कहे पांखा सुणि केकि, कंत तुम छागि केहदे । 

करि कु मया तु कांइ, फूस ज्यु अम्ह पां फंड ॥ 

सुन्दर माहरे संग, कहे सहु तोने कलाघर | 

नहीं तर खुथड़ो निरखी, नेट निन्‍्द्रा करसी नर ॥ 
अम्ह घणी ठाम बीजी अवर, धरमी आदर करि घर।.. 
मांहर सुगुण सोभा मुगट, श्रीपति पिण करसी सिर ॥२२॥ 

( छप्पय बावनी )- 









मोटा रे पिण कष्ट में, जतन नेह' सह कैट पा 
रातें रमणी रांन में, नांखि गयौ नलरोक-आरर) 
राज छंण सांहे रहे, वां तणी मति वक्र । 
भरते मारण भ्रात ने, चपछ चढायौ चक्र ॥२३॥ 
दान अदान दुहूं दिसी, अधिक भाव री ओर | 
नव सेठ न फल निबछू, जीरण ने फल जोर ॥२७॥ 
का ( दृष्टान्त छतीसी ) 


५४. काया 


काया काचे कुंभ समान कहे ककौ | 
धांख घेखी कार सही देसी धको।। 
करवत वहतां काठ ज्यु आउखो कट । 
परिहां, न धर तोइ घर्मसीख जीव नट ज्यु' नटे ॥११॥ 
( परिहां बत्तीसी ) 


६ सीख 


राजा मित्र म जाणे रंग, सुमाणस रो करिजे संग। 
_ काया रखत तपस्या कीजें, दान वर घन सारु दीजे ॥१०॥ 
जोरावर हु मत रमे जुओ; करिजे मत घर मांहे कुऔ | 
दा सु मत करजे बर, गालि बोले तो ही न कह गर ॥११॥ 
( सवासो सीस्व ) 





७. शिक्षाकथन 
स॒ुगुरु कहे सुण प्राणिया, धरिज धैस वह्दा । 
पूरब पुण्य प्रमाण ते, मानव भव खट्टा । 
हिब अहिलो हारे मतां, भांजे भव भट्टा । 
लालच में छाग॑ रखें, करि कूड़ कपद्टा ॥२।। 


उलमभे नों तु आप सु5 ज्यु जोगी जद्टा । 

पाचिस पाप संताप में, ज्यु भोभरि भद्टा । 
 अमसी तु भंब नवा नवा, नाच ज्यु' नहा 

ऐ मंदिर ऐ माहिया, ऐ झऊतचां अद्दा ॥३॥ 


हयवर गयवर हींसता, गौ महिषो थद्टा । 
लाछ दु छीपी मूंबका, पल्षिंग सु घट्टा । 
मांनिक मोति मंदड़ा, परवाल प्रगढ्टा । 
आइ मिल्या है एकद्रा। जसा चलबट्टा ॥४॥ 
गुरु शिक्षा कथन निसाणी ) 
ऊपर के उदाहरणों से प्रकट होता हे कि सस्थ-कवि 
धर्मवर्द्धन ने राजस्थान में प्रचलित प्रायः सभी काव्य शेवयों 
को अपनाया है और इस प्रकार की अपनी रचनाओं में वे पूरे 
सफल हुए हैं। राजस्थानी साहित्य में काव्यगत नामों के 
अनेक प्रकार हैं और उन सब में रचना शंछी की दृष्टि से अपनी 
अपनी विशेषताएं हैं। मुनि धर्मवर््धन ने उन सब को अपनी 
वाणी का सुफल भेंट किया है। ऊपर के उदाहरणों के 
. अतिरिक्त अन्य काव्यशलियों से सम्बंधित कवि की 'ेमि 
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_ राजमती बारहमासा', “री गौड़ी पाश्वनाथ छन्द शील 


रास श्रीमती चोढालिया' एवं 'श्री दशाणंभद्र राजर्षि चौपई 
आदि रचनाओं के नाम छिए जा सकते हैं। इतनी अधिक 
काव्यशंलियों में सफल रचनाएं प्रस्तुत करना कचि की 
सामथ्यका द्योतक है | राजस्थान के कवियों में मुनि धर्मवर््धन 
की यह' विशेषता वस्तुतः ही अत्यंत गौरव का विषय है | 
पुराने कबियों में चित्रकाव्य की रचना करने का चाव 


रहा है। कविवर धर्मंवद्धन ने भी इस प्रकार की रचनाएँ 


की हैं। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं :-- 


साधु स्तुति ( सब लघु अक्षर ) 

घरत धरम मग, हरत दुरित रग, 

करत सुकृत मति हरत भरम सी । 
'गहत असल गुन, दहत सदन बन, 

रहत नगन तन सहत गरम सी | 

'कृहत कथन सत, वहत अमल मन, 

तहत करन गण महति परम सी | 
रमत अमित हित सुमति जुगत जति, 

चरन कमल नित नमत धरमसी | 


देव गुरु बंदना (इकतीसा, तेबीसा सबेया)' 


शोभ(त) घणीज़) अति देह(की) वणी(हे) दति 
सूरि(ज) समा(न) जसु तेज(मा) वदा य) जू । 





१. इस पद्म के कोष्ठक वाले अक्षशें को छोड़ कर पढ़ने से यह 
तेवीसा! सवेया बन जाता है । 





( हक 
भूष)ति) नमे(हे) नित नाम(कौ) अताएप) पहु 
देख(त) ताही(ही) दुख नाहि(है) कदाय) जू। 
पूर(ण) बडे(ई) गुण सेव(के) करेंथें) सुख; 
बंद(त) तहीही) बहु छोक (सगमुदा(य) जू। 
देतहै) बहू(त) सुख देव (सु)गुरुहि) नितः 
दोऊंकौ) नमे(हे) प्रमसीह(यो) सदा(य) जू। 


साथ ही एक हीयाली भी उदाहरण स्वरूप श्रस्तुत कौीः 
जाती है ;-- 


हीयाली 


चतुर कहो तुम्हे चुंप सु, अरथ हीयाली एहो रे। 
नारी एक प्रसिद्ध छे, सगछा पास सनेहों २॥१॥ 
ओले बेठ। एकछी, कर सगला ई कामो रे। 
राती रस भीनी रहे; छोड नहीं निज ठामो रे ॥२॥! 
चाकर चोकीदार ज्यूं, बहुला राख पासो रे। 
काम कराबे ते कनन्‍्हा, विछसे आप विछासो रे ॥३॥ 
जोड़े प्रीति जणे जणे, त्रोड़े पिण तिण वारो रे। 
करिज्यों वस धर्मसी कहै, सुख वांछो जो सारो रे ॥४॥ 
( जीम , 
इसी प्रकार कवि समाज में 'समस्यापूत्ति का भी विशेष 
प्रचलन रहा हैं। काव्यविनोद करने का यह' एक सुन्दर 
तरीका है। समस्या की पूर्ति के छिए प्रसंगोदुभावना करनी 
पड़ती है। इसमें प्रख/ कल्पना-शक्ति की आवश्यकता हे । 











कविवर धर्मवद्धन ने अनेक समस्याओं की सुन्दर एवं रोचक 
रूप में पूर्ति की है। उनमें से कई तो संस्कृत में हें। आगे 
कुछ उदाहरण इस दिशा में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो अतीब 
सरस एवं रोचक हें: 
१. समस्या; भावी न टरे रे भया; सावे कछु कर रे +*। 
श्रवण भर तो नीर, मार्यो दशरथ तीर, 
ऐसी होनहार कौण मेटि सक पर रे | 
पांडव गये राज हार, कौरव भयो संहार, 
द्रोपदी कुदृष्टि मार्यों कीचक किचर रे | 
केती धर्मंसीख दइ, सीत विष वेलि बइ, 
रावन न सानि छइ जावन कुं घर रे । 
भावी को करनहार, सो भी भम्यों दश वार, 
भावी न टरत मेया, भाव कछु कर रे । 
२ समस्या; नीली हरी विचि लाछ ममोला । 
एक समे वुषसान कुमारि, 
सिंगार सज॑ मनि आनिइ छोला । 
रंग हयें सब वेस बणाइ के, 
अंग लकाइ लए तिहि' ओछा । 
आए अचाण तहां घनश्याम, 
लछगाइ झरी कर केलि कछोलछा | 


घुघट में ए कयों अधरामनु, 
नील हरी विज्लि छाछ ममोछा | 





है. 


|. यह आशांदरामजों नाजर द्वारा दी हुई समस्या की पूति है। 
ये उस समय बीकानैर के राज्यमंत्री थे । 





रद) 


हम) 
३. समस्या, टेरण के मिस हेरण छागी। 
चुप सु च्यार सखी मिलि चौक में, 


गीत विवाह के गावन लागी । 
गौख तें कान्ह को साद स॒ण तें, 


भइ वुषभान सुता चित रागी ! 
जाइ नहीं चितयों उत ओर, 


न मे बह 
सखीनि के बीचि में बंठि सभागी # 
उतें कर को सुकराज उड़ाइ क; 


टेरण के मिसि हेरण छागी ॥ 


४. समस्या, हरिसिद्धि हसं हरि यों न हसे ॥ 
हनुमान हरोल कियें चढ़ राम 
तर्यो निधि संनिधि छंक ध्वसे | 
करि रोद्र संग्राम लंकेश क मारि, 
कियो सुखवास की नास नसे । 
शिव चिंद्यो त्रिछोक को कंटक सोऊ, क्‍ 
नमावतो मो पद सीस दसे । 


॥> 


उत देत्य हसे उत देव हसे, 
हरिसिद्धि हसे हर यो न हसे । 








( ए३ ) 
इसी प्रसंग में 'कहावत' के साथ समाप्त होने वाले कविवर 


के अनेक पद्यों में से उद्गाहरण स्वरूप यहां एक पद्म अस्तुद 


किया जाता हैं :--- 


जो कछु आथि के साथ सु हाथ है, 


ता तिन कु सब ही सलहेंगे । 
जो ककछ आपन में गुन हे 
जन चातुर आतुर होइ चहेंगे । 





काहे कहो धर्मंसी अपने गुण, 
बूठे की बात बटाऊ कहेंगे । 


महोपाध्याय धमंवद्धंन संस्क्रत के विद्वान थे | उन्होंने संस्क्रत 
के सुभाषित श्छोकों को अनूदित करके भी अपनी रचनाओंमें 
यत्रतत्र स्थान दिया है। इस विषयमें उदाहरण देखिए ;-- 


७. हूँ ऊ> 2 के 
रीस भयों कोइ रांक, वस्त्र विण चछीयो बाट । 
तपियों अति ताबड़ौ, टाछतां मुसकल टाट। 
बील रुख तलि बेसि, टग्लर्णों मांड्यो तड़को ! 


तरू हुंती फल त्रूटि; पड़यो सिर माहे पड़को। 





( ०५४ ) 
आपदा साथि आगे छगी, जाय निरभागी जटठे | 
कर्मगति देख धर्मसी कहै, कहो नाठो छुट कठे ॥११॥ 
( छृप्पय बावनी ) 


खल्वाटों दिवसेश्वरस्य किरणेः सन्तापिते मसस्तके, 
गच्छन्‌ देशमनातपं द्र तगतिस्ताछूस्य मूर्ल गतः। 
तत्राप्यस्य महपफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः, 
प्रायो गच्छति यत्र दवहतकस्तत्रेव यान्त्यापदः | 

( नीतिशतकम-6६ ) 


पंकज मांफि दुरेफ रहै, जु गहै मकरंद चिते चित ऐसौ | 

जाइ राति ज्‌ हे हैं परभात, भय रवि दोत हस कंज जेसो । 

जाड'गो में तब ही गज न जु, म्नाछ मरोरि छयौ मुहि' तेसो । 

यु धर्मसीह' रहे जोड छोभित, ह तिन की परि ताहि अंदेसो | 
( धर्म बावनी--४२ ) 


रात्रिगंमिष्यति भविष्यति सुप्रभात॑ 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पड्ठजश्रीः । 
इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे 

हा मूलतः कमलिनीं गज उज्जहार || 


इस प्रकार महोपाध्याय घमंवरद्धन के काव्य की विविधता 
पर विचार करने से वे एक समर्थ एवं सरस कवि के रूप 
में मूर्तिमान होते हैं। उनकी रचनाएं उनके जीवन के 
अनुरूप हैं ओर साथ ही रोचक तथा शिक्षाग्रद भी कम नहीं 





( २४ ) 


हर 


हं। उनके काव्य के सम्बंध में उन्हीं के शब्दों में इस अकार 
यथाथ ही कहा जा सकता हे : 
एक एक तें विसेष पंडित बसे असेष, 
रात दिन ज्ञान की ही वात कु धरतु 
वंदक गणक ग्रन्थ जानें ग्रह. गणन पंथ; 
ओर ठोर के प्रवीण पाइनि परतु दे 
करत कवित सार काव्य की कछा अपार, 
श्छोक सब छोकनि के मन कु हरतु है । 
कहे ध्रमसीह' भया पंडिताई कह केसी 
दोहरा हमारे देस छोहरा करतु 





/ण 


| 


हिंदी विभाग, 
आर. एन. रुइया कालेज, कम 
रामगढ़, शेखावाटी मनाहर शम्म 


की () . +प 
दि० २६-१०-६१ 





महोपाध्याय धर्मवद्ध न 


राजस्थानी-साहित्य की ज॑न विद्वानों ने बहुत बड़ी सेवा 
क्री १३वीं शताब्दी से अब तक सेंकड़ों जेन कवि हो 
ये हैं जिनकी रचनाओं का प्रमाण कई छाख श्छोकों का 
हे। गद्य ओर पद्म दोनों प्रकार का विविध विषयक 
राजस्थानी साहित्य जन विद्वानों के रचित है। जन विद्वानों 
में ग्राकृत, संस्कृत, अपश्र श, राजस्थानी, हिन्दी, सभी भाषाओं 
के विद्वान हो गये हें। इनमें से कुछ विद्वानों ने इन सभी 
भाषाओं में रचनाएं की हें कुछने केवल राजस्थानी में ही और 
कुछ न राजस्थानी, हिन्दी, गुजराती भाषा में ही अपनी 
सारी रचनाए की हे । यहां उनमें से एक ऐसे कवि ओर उनकी 
रचनाओं का परिचय दिया जा रहा है जिन्होंने विशेषतः 
संस्कृत, राजस्थानी,हिन्दी इन भाषाओं में रचनाए की हैें। बसे 
उनके रचित षट-सापषामय स्तोत्र और सिन्धी भाषा के दो 
स्तवन भी प्राप्त हैं। अपने समय के वे महान विद्वानों में से 
थे। अपने गच्छ में ही नहीं राज-दरबारों में भी इन्हें अच्छा 
सन्‍्मान प्राप्त था। उन कविश्री का नाम है “धर्म वर्धन' । 


जन्म 
कविवर धमवद्धन का मूल नाम धर्मसी था जो उनकी 
कई रचनाओं में भी प्रयुक्त है। जेनमुनि-दीक्षा के: 





५ के | 


अनंतर उनका नाम धर्मंबद्धन रखा गया था। कवि के: 
जन्मस्थान, तिथि, बंश, माता-पिता, आदि के संबंध में 
विशेष जानकारी तो प्राप्त नहीं होती पर हमारे संग्रह के 
एक पत्र में पं० धर्मंसी के परिवार की विगत लिखा दे उसमें: 
उनका गोत्र ओसवाल-बंशीय--आंचलिया लिखा हँ। यद्यपि 
पं: धर्ससी नामक और भी कई यति-म्ुनि हो गये हेँ, इसलिए 
उस पत्र में उल्छिखित धर्मंसी आप ही हैं या अन्य कोई, यह 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | आपकी भाषा राजस्थानी: 
प्रधान है और दीक्षा भी मारवाड़ राज्यान्तंगत साचोर 
में हुई थी, इसलिए आपका जनन्‍्मस्थान राजस्थान और 
विशेषतः सारबाड़ का ही कोई ग्राम होना चाहिये।: 
धर्मसी या घ्मंसिह नामकरण उनके उच्चकुल का द्योतक हें। 
उस समय ओसवाल जाति आदि में ऐसे ओर भी कई 
व्यक्तियों के नाम पाये जाते हैं। आपके जन्म की निश्चित 
तिथि तो ज्ञात नहीं हो सकी पर आपकी सब प्रथम रचना 
'श्रेणिक चौपाई” संवत १७१६ चंदरीपुर "में रची गई थी ओर 
उसकी प्रशस्ति में आपने अपने को १६ बर्ष का बतछाया है | 
इससे आपका जन्‍म संवत्‌ १७०० में हुआ प्रतीत होता है): 
यथा-- द 
लघुबय में उगणीसवे वर्ष, कीधी जोड़ कहावे 
आयो सरस वचन को इण में, सो सतगुरु सुपसाय रे ॥७॥ 


कनिननिनल नए “भ दिली तलिकन 


न सतरसे उगशी से वरसे “बंदेरीपुर चावे ! 








जैन सुनि-दीक्षा 


आपकी रचनाओं में संवतोल्लेख वाली 'श्रेणिक चोपाई' 
संबत्‌ १७१६ में रचित होने से आपकी शिक्षा दीक्षा छघुवय 
में ही हो चुकी थी; निश्चित होता दहै। खरतर गच्छ के 
आचाय जिनरत्नसूरिजी के पट्टथर जिनचन्द्रसूरिजी ने जिन 
जिन मुनियों को दीक्षा दी थी, उस दीक्षा नंदी की नामावली 
'के अनुसार आपकी दीक्षा संबत्‌ १७१३ चेत्र बदी ६ साचोर 
में जिनचन्द्रसूरिजी के हाथ से हुई थी। उस समय आपका 
नाम परिवततंन करके धमंबद्धन रखा गया था और विजयहष 
जी का शिष्य बनाया गया था। 


शुरु-परम्परा 


. आपने अपनी रचनाओं की प्रशस्ति में जो गुरू-परम्परा 
के नाम दिये हैं, उसके अनुसार आप जिनभद्गसूरि शाखा 
के उपाध्याय साधुकीति के शिष्य साधुसुन्दर शिष्य वाचक 
विमलछकीति के शिष्य विमलछचन्द्र के शिष्य विजयहष के 
शिष्य थे। यथा-- 

गरवो श्री खरतर गच्छ गाजे, श्री जिनचन्द्रसूरि राजे जी | 
'साखा जिनभद्गसूरि सहाजे, दौलति चढ़ी दिवाजे जी। 
पाठक पग्रवर ग्रगट पुन्यायी, साधुकीरति सवाई जी। 
साधुसुन्दर उबर्ताय सदाईं, विद्या जस वसाई जी। 
वाचक विमलछकीरति मतिमंता, विमरूचन्द्र दुतिवंता जी | 





( २६ ) 


विजयह् जसु नाम बधंतां, विजयहर्ष गुण-व्यापी जी | 
सद्गुर वचन तणे अनुसारी, धर्म सीख मुनि धारी जी। 
हे धर्मवद्धन सुखकारी, चडपइ ए सुविचारी जी। 


. (अमरसेन वयरसेन चौपाई, संबत्‌ १७२७, सरसा) 


इस ग्रशस्ति में उल्लिखित जिनचन्द्रसूरि तो आपके: 
दीक्षा-गुरू थे और उस समय के गच्छनायक थे। 
जिनभद्गसूरि सुप्रसिद्ध जसलमेर ज्ञानमंडार आदि के स्थापक 
हें जिन्हे संबत्‌ १४७४ में आंचाय पद प्राप्त हुआ था और 
१४५१४ में जिनका रवर्गंवास हुआ। उनकी परम्परा के: 
उपाध्याय साधुकीर्ति से धर्मवद्धनजी ने अपनी परम्परा 
जोड़ी है । साधुकीर्ति का समय संवत्‌ १६११से १६४२ तक का 
है । ये बहुत अच्छे विद्वान थे। हमारे सम्पादित “ऐतिहासिक 
जन काव्य संग्रह” में आपके जीवन से संबंधित ६ रचनाएं 
प्रकाशित हुई हैं । उनके अनुसार “ओशवाछ वंशीय सचिती 
गोत्र के शाह वस्तिग की पत्नी खेमछदे के आप पुत्र ओर 
दयाकछशजी के शिष्य. अमरसाणिक्यजी के सुशिष्य 
थे। आप ग्रकाण्ड विद्वान थे। संबत्‌ १६२५ सि० व० १२ 
आगरे में अकबरकी सभा में तपागच्छीय बुद्धिसागरजी को 
पोषह की चर्चा में निरुत्तर किया था ओर विद्वानों ने आपकी 
बड़ी प्रशंसा की थी; संस्क्रत में आपको भाषण बड़ा सनोहर 


होता था | 





( ३० ) 
संचत १६३२ माधव ( वंशाख ) शुक्ला १५४ को जिनचंद्रसूरि 
प जी ने आपको उपाध्याय पद प्रदान किया था और अनेक 
स्थानों में विहार कर अनेक भव्यात्माओं को आपने सन्मार्ग- 
'गासी बनाया था । 


संबत्‌ १६४६ में आपका शुभागमन जालोर हुआ, वहां 
' माह ऋष्ण-पक्ष में आयुष्य की अल्पता को ज्ञात कर अनशन 
'डल्चारणपूर्वक आराधनाकी और चतुर्दशी को स्वर्ग सिधारे। 
आपके पुनीत गुणों की स्म्रति में वहां स्तृप निर्माण कराया 
: गया, उसे अनेकानेक जन समुदाय बन्दन करता है । साधु- 
'कीतिजी अमरमाणिक्य के शिष्य थे. जिनका समय 
:संबत्‌ १६०० के करीब का है अतः जिनभद्रसरि और अमर- 
:माणिक्यजी के बीच की परम्परा में तीन-चार नाम और 
होने चाहिये। साधुकीर्ति के आपषाढ्भूति प्रबंध के अनुसार 
'बा० मतिवद्धन शिष्य मेरुतिलक शिष्य दयाकछश के शिष्य 
अमरमाणिक्य थे। पर साधुकीतिजी बहुत प्रसिद्ध विद्वान 
हुए इसलिए धर्मवद्ध नजी ने अपनी गुरू परम्परा के वे बीच 
'के नाम नहीं देकर साधुकीतिजी से ही अपनी परम्परा 
मिला दी हे। साधुकीतिजी की संस्कृत ओर राजस्थानी की 
“कई रचनाएं मिलती हें, उनमें से प्रधान रचनाओं की 
' नामावली नीचे दी जा रही है | द 


(१) सप्तस्मरण ब्रीलाप्रबोध-संवत्‌ १६११ दीवाली, 
“बीकानेर के मंत्री संग्रामसिह के आग्रह से रचित । 





क्‍ (२) सतरेभेदी पूजा-सं० १६१८ श्रावणस॒दि £ पाटण । 
| (३) संघपट्कवृत्ति--सं० १६५६ | 

8) कायस्थिति बालावबोध सं० १६२३ महिम | 

(४) आपषाढ्भूति प्रबंध--संबत्‌ १६२४ विजयादशमसी, 





“दिल्ली, श्रीमाल वंश पापड़ गोत्र साह तेजपाल कारित । 


(६) मौन एकादशी स्तवन-संवत्‌ १६३४ जेठसुदी ३५ 
अलवर । 


क््ताः 


(७) नमि-राजर्णषि चौपाई--संवत्‌ १६३६ माघ सुदी ४५ 
नागौर | 
) शीतल जिन स्तवन--संवत्‌ १६३८, अमरसर | 
(६) भक्तामर स्तोत्रावचूरि । 
| 
) 


(१०) दोषाबहार बालाबबोध । 
(११) विशेष नाममाला। 
(५२) सब्वत्थ वेढि | 

(१३) घट कमंग्रन्थ टब्बा । 


(१५७) गुणस्थान विचार चोपई | 
(१५) स्थूछिभद्र रास | 


(१६) अल्पाबहुक््व स्तवन आदि | 


साधुकीतिजीके गुरुआरता वाचक कनकसोम भी अच्छे 
विद्वान थे, जिनकी संवत १६४४ तक की २१ रचनाए प्राप्त हुई 
हैं। राजस्थानी भाषा के आप सुकवि थे। 





मो] 


साधुकीतिजी के शिष्य साधुसुन्द्र भी बहुत अच्छे 
व्याकरणी थे। उनके रचित धातुरत्नाकर, क्रियाकल्पछता 
टीका ( सं० १६८०, दीवाली ) उत्तिरत्नाकर, और पाश्व॑ 
स्तुति (सं १६८३ ), शंतिनाथ स्तुति वृत्ति ग्राप्त हैं। साथधु- 
सुन्दर के शिष्य उदयकीति रचित पदव्यवस्था टीका 
( सं ९६८१ ) ओर पंचमी स्तोत्र उपलब्ध हें । 


साधुकीतिजी के अन्य शिष्य विमछतिछक के शिष्य 
विमलकीर्ति भी अच्छे विद्वान थे। उनके रचित चन्द्रदूत 
काव्य ( सं० १६८१ ), आवश्यक बालावबोध, जीवविचार 
बा०, जयतिहुअण बा०, पक्खीसूत्र ब०, दशवेकालिक बा०, 
प्रतिक्रमण समांचारी टब्बा, गणधर साद्धृशतक टब्बा, षष्टि- 
शतक बा०, उपदेशमाका बा०, ईकीसठाणा टब्बा, एव 
यशोधर रास, कल्पसूत्र समाचारी वृत्ति, और कई स्तवन, 
सज्माय आदि प्राप्त हैं। इनके सतीथ्य विजयकीतति के शिष्य 
बिमलरत्न रचित बीरचरित्र बाढलावबोध ( संवत्‌ १७०२ 
पोष सुदी १० साचोगर ) प्राप्त हैं। इन्हीं विमरूकीति के शिष्य 
विजयहब हुए ओर उनके शिष्य घमंवद्धन। विमलरत्न 
रचित विमलछकीति गुरू गीत के अनुसार विमलकीर्ति हँबड़ 
गोत्रिय श्रीचन्द्र शाह' की धर्पत्नी गवरा की कुछ्षि से जन्मे 
थे। संवत्‌ १६४४ माघ सुदी ७ को उपाध्याय साधुसुन्दरजी 
ने आपको दीक्षित किया । गच्छनायक श्रीजिनराजसूरि ने 
इन्हें वाचक-पद प्रदान किया। संबत्‌ १६६२ में आपने 








०५ परे३ +) 
सलतान में चौम्रासा किया ओर सिन्धु देशके किरहोर नगर 
मम अनसन आराधनापूबक स्वर्ग सिधारे 


इस प्रकार हम देखते दे कि कविवर धर्मवर्द्धनजी की 
सुरुपरम्परा में कईं विद्वान्‌ हो गये हैं और उस विद्वत्‌ 
रम्परा में आपकी शिक्षा-दीक्षा होने से आपकी ग्रतिभा 
.. भी चमक उठी और १६ वर्ष जेसी छोटी आयु में श्रेणिक 

रास की रचना करके आपने अपनी काव्य-ग्रतिभा का 
परिचय दिया। 


धमंवरद्धनजी ने १३ वर्ष की अल्पायु में ही जेन-दीक्षा 
ले ली थी इसलिए घर में रहते हुए तो साधारण अध्ययन 
ही हुआ होगा। दीक्षान्तर अपने गुरू श्रीविजयहषजी के _ 
पास थोड़ ही वर्षा में आपने व्याकरण, काव्य, न्याय, 
जनागस, आदि में प्रवीणता प्राप्त करठी । फिर अनेक ग्रास 
नगरों सें विहार करके घर्म-प्रचार के साथ साथ अनुभव को 
बढ़ाया। आपका विहार बीकानेर, जसलमेर, जोधपुर, 
_ चन्देरी, सरसा, देरावर, रिणी, छौद्रवा, बाड़मेर, सूरत, 
पाटण, खम्भात, अंजार, बेनातट, नवहर, फछोदी, मेड़ता, 
पालठी, सोजत, उदयपुर, रतलाम, साचोर, राड़द्रह, पाटोदी, 





. गारबदेसर, देशनोक, अहमदाबाद, पालीताणा, आदि अनेक 





प्राम-नगरों में हुआ। शरत्रुजय, आबू, केसरियाजी, छोद्रबा 
... जसलमेर, संखेश्वर, गोड़ी-पाश्वनाथ आदि अनेक जेन तीथों 
.. की आपने यात्रा की । हे 





( ४ ) 

आपकी चिद्बता की धवलकीर्ति कपू र के सुवास की भांति 
शीघ्र ही चारों ओर फल गई। फलतः गच्छनायक जिनचन्द्र- 
सूरिजी ने सं० १७४० में इन्हें उपाध्याय पद से अछंकृत किया 
और अपने पास में ही इन्हें ,रखा। जिनचन्द्रसूरिजी के 
स्व्गंवास के बाद जिनसुखसूरि गच्छनायक हुए उन्हें आपने 
'विद्याध्ययन भी करवाया था और उनके साथ ही जब तक 
वे विद्यमान रहे, आप विहार करते रहे। सं० १७७६ में 
जिनसुखसूरिजी का स्वगंवास रिणी में हुआ, उनके पद्टथर 
जिनभक्तिसुरि हुए। उन्हे भी विद्याध्ययन आपने करवाया 


था। उस समय जिनभत्तिसूरिजी केवछ १० वष के ही थे... 


इसलिए गच्छ व्यवस्था भी विशेषतः आपकी: देख रेख में, 
होती रही। 


शंज्य सम्भान 

जन आचायों और विद्वान मुनियों का तत्कालीन 
राजाओं, मंत्रियों आदि पर विशेष प्रभाव रहा बीकानेर 
के महाराजा अनूपसिंह, सुजानसिह, जसलमेर के राबर 
अमरसिह, - जोध्रपुरनरेश जसवंतसिह, सुप्रसिद्ध दुर्गादास _ 
. राठोड़ और बीर शिवाजी संबंधी आपके पद्म भी मिले हेैं। 


..... बीकानेर के महाराजा सुजानसिहजी ने संबत्‌ १७७५ के 


माघ सुदी में खरतंर गच्छ के आचाय जिनसुखसूरिजी को 


.... पत्र दिया था जो हमारे संग्रह में है- उसमें घमंसिहजी की... 
.... प्रशंसा करते हुए इस प्रकार लिखा है :--. 
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.. अमबद्धन गन्थावडी 
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स्मारक स्तंभ, | लेख रेलदादाजी, बीकानेर 


१] 





( ३५ ) 


ः . ह ७ थ्िं | + «* 
. सब गुण ज्ञान विशेष विराज, कविंगण उपरि घन ज्यू' गाज । 


धर्म सिह धरणीतल मांहि, पंडित योग्य प्रणती दल तांहि ॥ 

बीकानेर के तत्कालीन मंत्री नाजर आणंदराम जो कि 
स्वयं अच्छे कवि ओर विद्वान थे, आपके ग्रति बड़ी श्रद्धा. 
रखते थे। कविवर ने उनकी ग्रशंसा में एक सवंया भी रचा 
है और उनकी दी हुई कि समस्या की पूर्ति भी की हे । बह 


 सबंया और समस्यापूर्ति भी इसी ग्रन्थ में आगे छपी है। 
 साजर आणंदराम रचित 'सगवत्‌ गीता भाषा, गीता महात्म्य 


हल अज्ञानबोधिनी साषा-टीका' आदि अन्थ उपलब्ध हैं । 


''स्वगंवास :-- 


सम्बत्‌ १७७६ में जिनसुखसुरिजी का स्वर्गंबास और 


रे ् क्‍ जिनभक्तिस क्तर रिजी की पदस्थापना रिणी में हुई उस समय 


त्तोः सहोपाध्याय धर्मबद्धनजी वहीं थे। उसके बाद 
_ सम्भवतः बीकानेर प्रारे और सम्क्त्‌ १७८३-८४ में आपका 


..स्वर्गवास बीकानेर में हुआ। बीकानेर के रेलदादाजी 











. ( गुरूमन्दिर ) में एक छतड़ी बनी हुई हे, जिसके अनुसार _ 
. सें० १७८४ के वशाख वदि १३ महोपाध्याय धर्म- 


चबद्धंन ( धमंसीजी ) की इस छत्री का निर्माण उनके प्रशिष्य 


.._शांतिसोम ने करबाया था। छड़ी के स्तम्भों पर निम्नोक्त 
|. दो लेख उत्कीणित हैं | ह के 


१] १७८७ वष वशाख बदि १३ दिने महोपाध्याय श्री 


.. श्वरमसोजी री छतड़ी पं०शांतिसोमेन कारापिता छुत्री छःथंती 


200] 


का क्‍ 
सदा २७ छाग। पाखाण इलाख श्री कु सिरपाव दीना _ 
वि जणाने | 

[२] सं० १७८४ बर्ष मि० वशाख बदि १३ दिने महो- 
पाध्याय श्री धर्मवद्धनजी री छतड़ी कारापिता शिष्य पं० 
साम:* द 
शिष्य-परम्परा 


.. कविवर धमबद्धन के गुरूआ्राता विजयवरद्धन थे, जिनके 
रचित कई स्तवन उपलब्ध हैं। आप अधिकांश अपने गुरू 


. विजयहषंजी के साथ रहा करते थे। इनके शिष्य ज्ञानतिलक 


व्याकरण और काज्य शा्र के अच्छे ज्ञाता थे। इनके. 


रचित 'सिद्धान्तचन्द्रिका वत्ति' संस्कृत विज्ञप्ति लछेखया 


आर कई अष्टक आदि ग्राप्त हैं। इनमें १०८ श्छोक का 
एक विज्ञप्ति लेख'' मुनि जिनविजयजी सम्पादित “विज्ञप्ति 
लेख संग्रह” में हमने प्रकाशित करवाया है। इसमें धमंवद्धनजी: 


सम्बन्धी निम्नोक्त श्लोक उल्लेखनीय हे । 


पठिता सहियानां सन्निधिरिव सन्निधों मुनीशानाम ! 
- श्री धर्मवद्धनगणिः सत्कविरिव भासते स्वभाषा च ॥३७ 


अलालाटिका धाटिका पण्डितारनां, 
.._निराकारव ख़ारवो उमीरबश् । 
.. घियो गद्वना ध्मतो बद्धनाथा, 
.. विभान्तूपकण्ठो सतां पाठका हिहव्शो 





तकरार , 2 पवार _ ० बन्ककला ० 
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( डे७ ) 
भवत्पूव॑जर्गन्धहस्तित्व .मुक्‍्तं, 
तदव क्रमादागतं पूर्वजेषु । 
सदा भावयन्तोडघुनाविःसभावं, 
. भ्वत्सनिधि ग्राप्त शोमाविशेषात्‌ ॥१०२॥ 


पाठकाः सकछशाख्र पाठकाः शब्दशास्रमुरूमध्य जीगपन । 
_ ज्ञानतस्तिककनामकं यकं पाणिनीय सत दर्षणापंणम्‌ ॥१०३॥ 


धर्मबर्द्धन के शिष्य कान्हजी जिनका दीक्षानाम कीर्ति 
सुन्दर था। वह भी अच्छे कबि थे। इनके रचित 


... निम्नोक्त ६ अन्य ग्राप्र हैं । 


[१] अवन्तिसुकमाछ चोढालिया--सं० १७४७, मेड़ता | 
[२] मांकण रास सं० १७६७, भेड़ता | द द 
[३] अभयकुमारादि पांच साध रास-सं० १७५६ 
.... जयतारण । क्‍ 
..._ [९] ज्ञान छत्तीसी--सं० १७८६ श्रावण जयतारण |. 
का [९] क्‍ कोतुक बत्तीसी--सं० १७६५ आपाढ । 


 [4| कल्पसूत्र-कल्पसुबोधिका व॒त्ति-सं० १७६१ अश्षय- 
क्‍ तृतीया (पत्र १६४ यति बालचन्दजी संग्रह-चित्तोड़ । 
[७] चौबोछी चौपाई--सं० १७६२, थानलेनगर । 
१ इनका मुल नाम नाथा था, जन दीक्षा सं० १७२६ वेज्ञाख बदों 
११ को हुईं । 
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( ३८ ) 
[८] वागविलास कथा संग्रह । 
[६] फलोदी पाश्वनाथ छंद- गाथा १२१ | 


इनमें से मांकण रास 'मरू भारती' में और वाग्वि- 


 छास कथा संग्रह 'बरदो' में प्रकाशित किया जा चुका हे। 


कीतिसुन्दर के अतिरिक्त धर्मवद्ध नजी के जयसुन्दर ज्ञान- 


. बल्‍्लभ (गन्ञाराम' आदि और भी कई शिष्य थे। कीर्तिसुन्दर 


के शिष्य शान्तिसोम ओर सभारत्र की लिखी हुईं कई ग्रतियाँ: 
बीकानेर वृहदज्ञानभंडार में हैं। १६ वीं शताब्दी तक धर्म 
वद्ध नजी की शिष्य-परम्परा विद्यमान थी । 


कविवर के प्रकाशित ग्रन्थ 

प्रस्तुत ग्रन्थ में आपकी जितनी भी छघु रचनाएं संस्कृत, 
राजस्थानी हिन्दी में प्राप्त हुई, उन्हें अकाशित।| किया जा 
रहा है । उनकी नामावछी अनुक्रमणिका में दी हुई है इसलिए 
यहां उसका उल्लेख नहीं किया जा रहा हे। यहां केवल उन्हीं: 


... रचनाओं का परिचय दिया जा रहा है, जो इस अन्थ के बड़े. 
हो जाने के कारण इसमें सम्मिलित नहीं की जा सकी ॥ 


(१?) श्रेणिक चोपई 


राजमृह के महाराजा श्रणिक जो भगवान महावीर के 


.... भक्त थे, उनका चरित्र इस ग्रन्थ में दिया गया है। कथा प्रसंग 
... ' . बड़ा रोचक हे साथ ही बुद्धिवद्धक भी। कबि ने ३२ ढाल 





(३६). 


ओर ७३१ गाथाओं में इसे सं० १७१६ चंदेरीपुर में बनाया! 
 ज॑ंसा कि पहले कहा जा चुका है यह कवि की सर्व प्रथम 


रचना हैं, जो केवल १६ वर्ष की आयु में बनाई गई थी। 


. इसकी प्रतियाँ बीकानेर के जिनचारित्रसूरि एवं उपाध्याय 


जयचंदजी आदि के संग्रह में है । 


. (२) अमरसेन वयरसेन चौपई 


सं० १७२७, सरसा में इस राजस्थानी चरित्र काव्य की. 


रचना हुई है। इसकी कई ग्रतियां बीकानेर के ज्ञानभण्डारों 
0 जप हे द 


(३) सुरसुन्दरी रास 
कवि ने इस रास में नवकार मंत्र और शील के महात्म्य 
संबन्धी अमरकुमार सुरसुन्दरी की कथा चांर-खण्डों में 


_ गुफित की है। प्रथम खण्ड में आठ; द्वितीय में ग्यारह 


तृतीय में आठ, चतुर्थ में बारह ढ़ालें हैं। कुछ ६३२ गाथाएं 


.. हैं। श्लोक संख्या ६०० है। अन्य प्रति में गाथाओं की... 


संख्या ६१६ भी बतछाई गई है। इस कथा का मूछ आधार 


शीलंतरंगिणी” नामक ग्रन्थ का कवि ने उल्लेख किया है। 
..... सं० १७३६ आवण सुदी १५ बेनातटपुर ( बिछाड़ा ) में इसकी 
... रचना हुई है। 


[४] परमात्म-प्रकाश हिन्दी टीका 


.... खण्डलवाढछ रेखजी के पुत्र जीवराजके पुत्रके लिये दिगम्बर.. 











, ( ४० ) 

“परमात्म प्रकाश” की हिन्दी भाषा टीका सं० १७६२ में कवि 
ने बनाई है। इसकी ३४ पत्रों की प्रति अजमेर के दिगम्बर 
भद्टारक भण्डार में हे । द 


[५] वीरभक्तामर स्वोपज्ञ वृत्ति 

प्रस्तुत अन्थ में वीर-भक्तामर मूल छपा है। इससे पहले 
भी यह' संस्क्रत भक्तामर का पादपूति काव्य आगमोदय 
समिति प्रकाशित काव्य संग्रह प्रथम भागमें छप चुका है। पर 
इसकी स्वोपग्यवृत्ति अभी अग्रकाशित है जिसे भीनासर के. 
यति सुमेरमलछजी के संग्रह में हमने कई वर्ष पूवे देखी थी। 


कवि धमंवद्ध न की रचनाओं से मेरा परिचय बाल्यकाल 
से है। उनके रचित “जिनकुशछूसूरि का सवया” में जब 
८-१० वष का था तभी सुनने को मिला था फिर इनके 
रचित कई स्तवन ओर समाय मेरे ज्येष्ट श्राता स्वर्गीय अभय- 
राजजी की स्मृति में मेरे पिताजी के प्रकाशित 'अभयरत्रसार' 


में सन-१६२७ में प्रकाशित हुए तबसे कवि का परिचय और भी 


बढ़ा ओर सं० १६८६ में जब कविवर समयसुन्दर की रचनाओं 


.. की खोज करने के लिये बीकानेर के बड़े ज्ञानभण्डार आदि 
. की हस्तछिखित प्रतियां देखनी प्रारम्भ की तो महेसा- 


भक्ति भण्डार' में ६६ पत्रों की एक ऐसी प्रति मिली, जिसमें 
कवि की समस्त छोटी छोटी रचनाओं का संग्रह था। इसकी 


.. भ्रति की मेंने राजस्थानी रचनाओं की प्रेसकापी तो स्वयं... 
. उसी समय तेयार करछी और संस्कृत स्तोत्रादि की प्रेस कापी 





स द 
पण्डित शोभाचन्दजी भारिल्ल से करवा छठी जो उस समय 
बीकानेर के सेठिया विद्यालय में काम करते थे। कविवर की 


. जीवनी और अन्य रचनाओं की यथासम्भव खोज करके 


“राजस्थानी साहित्य ओर कविवर धरम वद्ध न! नामक एक विस्तृत 
छेख तयार किया जो कलकत्ते की राजस्थानरिसच' सोसाइटी के 


भर ! च्ज ३.२३ ए क लो 
अमासिक शोधपत्र में राजस्थान के वष २ अड्डु संख्या २ के 
२२ पृष्ठों में सं० १६६३ के भाद्रपद के अद्भु में प्रकाशित हुआ । 
उस लेख में मेने लिखा था “ आपके जीवनचरित्र और 


कृतियों की खोज छगभग ७-८ वर्षो से चालू है। जिसके फल- 
स्वरूप बहुत सी सामग्री संग्रहीत की गई हे। और उसके 


आधार पर विस्तृत जीवनचरित्र, आपकी छरूघ॒ुकृतियों के 


साथ ग्रकाशित करने का विचार है।” अपने ३०--३२ बष 


पहले के किये हुए अयास को आज सफल हुआ देख कर मुम्े 
अत्यन्त प्रसन्‍नता है। इस अन्थ में कविवर की समस्त रूघु _ 
रचनाओं को प्रकाशित किया जा रहा दे। पांच बड़ी रच- 


'नाए जो इस श्रन्थ के बड़े हो जाने के कारण इससें सम्मिलित 


नहीं की जा सकी, उनका विवरण ऊपर दिया जा चुका है । 


. चकविका चित्र तो नहीं प्राप्त हो सका अतः उनके हस्ताक्षरों की 


......_ छव॑ स्मारक स्तूप छत्री प्रतिक्रति देकर सन्‍्तोष करना पड़ता है 





इस ग्रन्थ के प्रकाशन में मुझे मेरे आतठपुत्र श्री भंवरलालू 
नाहटा का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है, 'बरदा' के यशस्वी 
सम्पादक श्री मनोहर शर्मा ने इसकी भूमिका छिखने की कृपा 





की हें,इसलिये में उनका अभारी हूं। ग्रन्थ में कठिन शब्दों का 


और उसको तंयार करने में कुछ समय छगता जिससेगन्थ 





पृकाशन में और भी विलरूम्ब होता, इसलिये बह नहीं दिया 
जा सका है| 
- बिनीत ३--. 
अगरचंद्र नाहटा. 
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धर्म बावनी 


उच्छार माहिमा . 


सवैया तैवोसा 


 अ“कार उदार अगम्म अपार, संसार में सार पदारथ नामी। 


|... सिद्ध समृद्ध सहूप अनूप, भयो सबही सिरि भूप सुधामी ॥ 
.. मंत्र में चंत्र में अ्न्थ के पंथ में, जाकुं कियो धुरि अंतरयामी। 


. पंच ही इष्ट बसें परमिष्ट, सदा धमंसी करे ताही सछामी ॥१॥ 
नमो निसदीस नमाइ के सीस, जपौ जगदीस सही सुख दाता। 


जाकी जगत में कीरति जागत, भागति हैं सब ईति असाता॥..... 


हे . इन्द्‌ नरिंद दिणिन्द फुणिन्द, नमाए हें वुन्दर आणंद विधाता पर सा । 


 घोरी धरम को धीर घरा घर, ध्यान घरे धर्मंसी गुण ध्याता।श। : < । 


गुर माडिम्प 


। . महिमा तिनकी महिमें महिमें, जिन दीनो महा इक ज्ञान नगीनो। . या] 


रे _ दूर भग्यो भ्रम सौ तम देखत, पूर जग्यो परकास नवीनों। 


.. देत ही देत ही दूनो बचें, अरु खायो ही खूटत नांहि' खज्ीनों। 
. 7 एसो पसाउ कीयो गुरुराउ, तिन्हे धर्मंसी पद पंकज छीनो ॥३॥ । | 





ध्स्‍फापफ्प2इक2प दायर: व. 


घधरमंवद्ध न ग्रन्धावली 


ल्‍्द्ं प 
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सब गुरु अक्षर सरस्वतीकी स्वाति 





सवेया इकतीसा 


सिद्धा रूपी साची देवा, सार जीकी नीकी सेवा; 
द रागें आए छागें पाए, जागे मोटी माई है। 
चंगी रंगी वीणा वाव; रागें सारें रागें गावें; 
हाव भाव सोभा पावें, ज्ञाता जाक गाई हें। 
हंसी कसी चाछी चाछें, पूजी बंदी पीड़ा टाल; 
लीला सेती छाछें पाले, शुद्ध बुद्धिदाई 
सो हैं वांनी नीकी वानी, जाक ज्ञानी प्राणी जानी ; 
ऐसी माता सातादानी, धर्मंसीह' ध्याई हे ॥४॥ 


५ जा 


सव लब्बु अक्षर साधुव्शी स्तुति 
ममारा को चालि 


. धरत धरम मग, हरत दुरित रग 
द करत सुक्ृत मंति हरत भरमसी। 
गहत अमल गुन, दहत मदन वन 


रहत नगन तन सहत गरम सी | 
कहत कथन सन बहत अमर मन 


लहत करन गण मसहाति परमसी। 
रमत अमित हित सुमति जुगते जति 


चरन कमल नित नमत धरमसी ॥६४॥ 
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ला 


धर्म बावनी 
मेंजीया प्रीति 


स्वेया तेवीसा 





अपने गुण दूध दीये जछ कं, तिनकी जल नें फुनि प्रीतिफलाई । 
दूध के दाह कु दूर कराइ, तहां जरू आपनी देह' जछाई। 
नीर विछोह भी खीर सहै नहीं, ऊफणि. आवत हैं अकुछाई । 
सेन मिल्यें फुनि चेंन छह्मो तिण, ऐसी धम्मंसी प्रीति मछाई || ॥ 
आपही जो गुन की गति जानत, सोई गुनीनि को संग गहें हैं । 
जो धमंसि गुण भेद अवेद, गुमार कहा सु गुनी कु चहें हैं । 
दूर सु दोयों ही आवे दुरेफ, जहां कछ चारिज वास दहें हैं । 
एक निवास पें पास न आवत, मेंडकु कीच के बीचि रहें हैं ॥।»॥ 
इणे भव आइ, जिणे धन पाइ, रख्यो है छुकाइ, भख्यो नहीदीनों। 
हाइ धंधे ही में धाइ रह्यो नित, काइ नही कृति छोम सु लछीनौ । 
कोल्हु के बल ज्यु' कोइ नहीं सुख, भूरि भर्यो ठुख चिंत सुचीनो। 
जेण धर्मंसी धर्म धर्यों न, कहा तिण मानस होइ के कीनो ॥टा। 
_ ईइति हैं जिण कु सबह्दी जन, आस घरें सब पास रहेया। 
पंडित आइ श्रणाम कर, फुनि सेवत है सबन सममेया । 
आइ गरज्ञ अरज कर, जु धर सिरि आण भर भले सया | 
साच की वाच यहें धर्मंसी जग, सोइ बड़ी जाकी गांठ रुपया |।६॥ 
उमंगि उमंगि क्यो धर्म कारिज, आरिज खेत में वित्त ही चायो। 
देव की सेव सजी नितसेव, धर्यो गुरू को उपदेस सवायो। 
 आचरतें उपगार अपार, जिणे जश सों दिगमंडल छायो। 
: ऐसी क्रतूत करी धर्मसीह, में तिण मानव को भव पायो॥१०॥ 


। । 4.५ है 
4५)224 रा 








|... अंतर की बात ओर, ठगिवैं की ढकें ठौर, 


७४... धर्मंबद्ध न ग्रन्थावल्ी कि हा 





सर्वेधा इकतीसा 


ऊंपर सु मीठे मुख अंतर सु राखत रोष, 
देखन के सोभादार भादु कसी चीम हैं। 
गुनियनि के गुन ठारि, ओगुन अधिक धारि, 
जोल न कहत कहुँ तोछु मन डीमभ हैं । 
तजि के भी प्राण आप और सु कर संताप, 
ऐसी खलको सुभाउ मच्छिका सनीभ हैं । 
धमंसी कहत यार मंड जिण वासु प्यार, 
मानस के रूप माजु दूसरो दुजीम हैं ॥ ११॥ 
क्‍ सवया तैवीसा... मम 
ऋद्धि समृद्धि रहें इक राजी सु, एक करे है ह हांजी हांजी। 
एक सदा पकवान अरोगत, एक न पावत भूकों (खो) भी भाजी। 


एक कू' दावतवाजी सदा, अरू एक फिरें हैं. पईसे के प्याजी। 


यु धर्मंसीह प्रगट्ट अ्रगट्ट ही देखो, वे देखो बख्तत की बाजी १ 
रीस सु वीस उदेग वध, अरू रीस सु सीस फटे नितही को। 
रीस सु मित भी दांत कुं पीसत, आवत मांतु खईरंस कही को ॥ 
रीस सु दीखत दुर्गंति के दुख, चीस करंत तहां दिन ही को। 
यु धर्मंसीह' कहें निसदीह, करे नहीं रीस सोइ नर नीको ॥१३॥ 

सवैया इकतीसा । 


छीयो नहीं कछु छाज, संचे पाप ही कौ साज ; 5. 
...._ नरक नगर काज, गेंछ रुप गणिका। 








देखो बे यार कहैँ धर्मसी जग, 
पुन्यरू पाप परतिक्ष फुर है ॥ ९६ 


.. हे ऐ देखो दइ गतिया, बतिया कछु ही न कही सी पर है। 
रंक कु राज (ड) रु राउ को रंक, पछक्क में ऐसी हलक कर है। 

... एक विचित्र ही चित्र बनावत, एक कु भांजत एक घर हें 
.. बात धरम्मसी वाही के हाथ, रा 
ह द है टायों न काहु को ईस टर है॥१७॥ 


धर्म बावनी ( 





नित की कर निहोर, जाहि ताहि' जनका। 


जूअनि को जालो अंग कोढ़ी महाकाछो रंग ; 

ताही सु बनाव संग, धार लोभ धनका। 
 ऐसो कह्टे धर्मसीह, रहें बासु राति दीह'; 
सो तो भया चाक हूं, बड़ा रोक वन का ॥| १४ ॥ 


सेया तेवीसा 


किक 


 छीजत ही जल कूप को निर्मल, सेंथि घर्या दुर्गंध ही ढ़ हें। 
ह फूलिनि कक कप ५ ५७ 
को पर भोग भलो, पुनि राति रहे कोई हाथि न छह । 


. दूर तजो चित की ठृष्णा नर, जो छः कोऊ दिन पुन्य उद है। 


यु धर्मसीह कहे कछु देहु, 
दिलाउरे गाडि धर्यों धन धूरि हू जे है ॥ १४ 


आप] ५ ऋे 


जे 
एक के पाहइ अनेक पर फनि एक अनेक के पाइ पर है। 


एक अनेक की चिंत हरें, अर एक न आपनो पेट भर है। 


.. एक खुस्याल सुबे सुख साल में, एकक्ु खंथ न खाट जुर है।. 


कीं 














द्ू धमंवद्ध न ग्रन्थावली 


ओ जगि मूढपति जिनकी हृग,आद्र सकें उपमान कही हे। 
दपण सें प्रगटे सब रूप त्यु; मूढ़ में दृज्य दशा उम्ही है । 
सम्यगवंत मुद्ा दि सिल्ला सम, ओर की छाह सु, काज नहीं है । 
दीसत एक मयूर ही नुत्यत, 

व्यू चितवंतके आत्तम ही है ॥ १८ ॥ 
अत को गेह, कुपात को नेह, रू मंखर मेह जूआर को नाणो | 
 ठार कौ तेहरू छारकौ छिंपन, जार को सुख अनीति को राणो । 
कादि कडंबर जीरण अंबर, मूढ़ सु गूढ़ टक्‍्यो न पिछांणों । 
यु धर्मसीह कहे सुणि सज्जन, 

आधि इ नांहीं' की साथि न जानो ॥ १६ ॥ 

अंग मरोरत तोरत है तृण, मोरत है करका अविच्छन । 
राति रहे डरतो घर सीतरि, भी फिरतो फिरतो कर भच्छन । 
भूमि लिखें मिसले पग सु, ज्ु अटट्ट हसें मसछ पुनि अच्छन । 
सोइ रहे न गहे धर्मंसीख कु; 

लच्छि कहां जहां ऐते कुछच्छन ॥ २० ॥॥ 
अनूप ही रूप कलछाविद कोविद; हैं सिरदार सब सुमति को ।. 
साहसगीर मंहा वडवीर, सुधीर करूर करारी छती को। 
सार उदार अपार विचार; सब गुण धारि अचार सती को | 

एती सयान हैं धर्मसी पुनि, 

क्‍ एक रती विज्नु एक रती को ॥२१॥ 


प्कद्धाभवपकधभ्दतकाक+ 


काकसी कोकिल श्याम सरीर है, क्रोध गभीर घरे मन माहि। 


और कें बालक सु घर दोष, पें पोखत आपहीके सुत नांहि। 
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एसो सुभाऊ बुरो उनको पुनि, एक भ्तों गुन है तिन पाहीं 
बोले धमंसी बन सुधारस, 
तात सुहात जहां ही तहां ही ॥ रण 


खोदि कुदाल स॑ आनी दे रासम, भ॑ पटकी छटकी जछ थधारें। 
लातन मारे के चाक चहोरी हें, डोरी सं फासी सी देइ उतार । 
कूट टिपल्ल जलाइ है आगि में, तो भी छोगाइयां टाकर मार । 
यूं ध्मंसी सगरी गगरी भंया, क्‍ 
कोड न काह की पीर विचारें ॥ २३ 


गुण रीति गहे हठ में न रहे, कोझ काज कहे तसु छाज वहें | 
कछु रीस न है सब बोल सहे, अपनें सबही कूं लिय निवहे 
चित्त हेत चहद्टे पर पीर लहें, न चढछें कवहुं पथ में अब है । 
धमंसीह कहें जगि सोझ बहडो, 

जिनके घट में गुणए सब हे ॥ रहता... 


घुरराटि कर घर द्वारहि तें, घुरके घर के पति सूं घर रानी । 
सासु को सास ही सोखि छयो, पुनि जोर कहा घु करेंगी जिठानी। 
घूजत हे घर को जु धनी, फुनि पाथर मारत सांगत पानी । 
देखो धरमसी दूठी हे झूठी हे, क्‍ 
नारि किधु घर नाहरि व्यानी ॥ २४५ ॥।. 


डान में काहु कु आनत नांहि, गु्मांन सु गात चलछावत गोबं । 
.. सोमें घरी घरी पाघरी पेच कु, 'पेखत आरसी में प्तिबिबुं। 
. भ्ूटो सरब्ब गरब घरावत, जो न कार कहुँ अजगीबू । 
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आज धरो नहीं हो द धर्मशीछ पे, 
ल्‍्योंगे घणे ज़ु तिस दिन छीब॑ ॥ २६ ॥। 


सवंया इकतीसा 
चाहत अनेक चित्त ( चीत ), पाले नहीं पूरी ग्रीत ; 


केते ही करें हैं मीत, सोदों जसे हाट को। 


क्‍ छोरि जगदीस देव, सारें ओर ही की सेवु ; 





एक ठोर ना रहै, ज्यूं भोगल-कपाट को। 


जाणे नहीं भेद मूढ़, ताणे आप ही की रुढ़ ; 


हो रहो मदोन्मत;। जसे भेंसों ठाट कौ। 


धर्सी कहें रे सेंन, ताकों कबहुँ न चेन ; 


धोबी कसो कूकरा है, घर को न घाट कौ ॥ २७॥। 


सवेया तेवीसा 


छीरि गरब्ब जु आवत देखि कें, आदर देइक आसन दीजें। 


प्रीति ही क रुख की सुख की, सुखकी दुखकी मिलि बात बहीजें 
दूर रहें नित मीठी ही मीठी ही, चीज रु चीठी तहां पठइज । 
साच यहे धर्मसीड कहें संया; 


रे चाह करे ताकी चाकरोी कीजं ॥ रट ॥ 
.... जो तप रूप सदा अपके अपनो बपु पूत पखार करैंगो। 


. जो तप की खप पूर करें; नर पाप के कूप में सो न परेगो। 


; रे ४ * मोक्षपुरी तसु पंथ प्रयान कुं, पुन्य पक्कान की पोटि भरेंगो। द 
.... धर्म कहे सब मर्म यहे, क्‍ गा 
तप तें निज कम को भमम हरेगो॥२६॥ | 
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झगरा उलटा ही गहें कुछटा, कवहुँन रहें कुछ की बट में। 
बहु छोकनि में निकस करि छाजरू, थार कु घेरत घुघट में 
लहिहुँ कब घात करू वह बात, यही घटना जु घट घट में। 
उनकी धर्मसीह' गहें जोझ छीह, 
सिट  तसु मास चद्ठा पट सें ॥। ३० ॥ 
_नन सु काहू सु सैंन दिखावत, वन की काहु सौ बात वनाव। 
.. पति की चित्त में परवाह नहीं, नित की जन और सु नेह जणाव । 
. _सासूको सास जिड्ठानीको जीउ, दिरानीकी देह दुख ही दहाव । 


हा कहे धमंसीह तजो वह' छीह: 


छराइ को सूछ छुगाइ कहावं ३१ 


हे दा 0७५ है कर 
.. टंटि घर मन में तन में न नमें, नहीं मेलत सीटि ही ऐसी । 


.. काहिकु आपनौ जानिय ताहिकु,आनीय चित्त में को परदेसी। 
ताको न नाम ठाम न छीजिय, कीजियें आप ही तेंसें तेंसी। 


|... साच यहै धर्मसीड कहें 


संया चाह नहीं ताकी चाकरी कसी ॥ ३२ ॥। 


... ठीककी बात सब चित्तकी, हितकी नितकी तिन सोज कहीजं । 


..._ सो पुनि आपनसों मिलिक दिलकें सुध जो कद्दे सोड कीजें। 
._ कोड कुपात परें उछटो, कुछटों करि चीत कु सीतसों खीजें। 
... जो धमसीह तजं हित छीह तिन्हें, 


मुखि छार दे छार ही दीजे ॥ इ१3॥ 


. स्वेधा इकतीसा 


.. डौलें परवार छार बेन कहे वार वार, जा 
क्‍ हाल सेती माल ल्याहु ढीछकन पछक है।. 
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- भोजन कु' नाज साज, छाज काज चीर ल्याह' जाहु, 


जाहु ल्याहु देहु ऐसी ही गलक है । 


व्याहुनिकी पाहुनिकी कहा करू भंया मोहि; 
ऐतें हैं जंजाल जेते सीस न अलक है । 
 धर्मसी कहे रे मीत, काहे कु रहे सचीत, 


दवे कु है एक देव खबे कु खलक है ॥ ३४ ॥ 


स्ैया तेवीसा 


ढीठ उल्बूक न चाहत सूरिज, ते से मिथ्याती सिद्ध त न ध्यावें । 


कूकर कुजर देखि भरें, पुनि त्यु जड़ पंडित सु घुररावें। 
सूकर जस॑ भी गढी नावत, पापी त्यु साथु के संग न आव। 
लंपट चाहत नां धर्मसीखकु, 

चोरकु चांदणों नांहि' सुहाव ॥ ३४५ ॥ 


नहीं कोड पाहुणो नां कछ छांहणो, नांहि डराणो कह्टू को होवो । 
गरज्ज परें ही अरज्ज के कारण, काहुं सु नां कर जोरि कें जोबो । 
घर की जर को पुनि बाहिर की, डर की परवाह न काहू कू' रोवो । 
कहे धर्मसीह' वड़ो सुख है मंया, 


मांग क खाइ मसीत में सोचो ॥३६॥ 


तीछण क्रोध सु होई विरोध रु, क्रोध सु बोध की सोध न होई । 
क्रोध सो पावें अधोगति जाल कु क्रोध चंडाल कहे सब कोई । 


घस' कि बढ़े # | 
क्रोध सु गालि कढ वढ़ बढ, करोध सु सजन दुज्जण होइ। 


यु धर्मसीह' कहे निसदीह' सुणों 


भैया क्रोध करो सतिकोई॥इणा 
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थान प्रधान रहे नर दान तें, दान तें मान जहां जहां पाव | 


दान ते हू दुख खानि की हानि, जु रान मसान कहुं डर नावें । 
दान सु भानु विमान छ कीरति, दान विद्वान कु आनि नमाव | 
दान ग्रधान कहे धमंसी सिव- क्‍ 

सुन्दरि सों पहिचान बनावें ॥३८॥ 


सवेया इकतीसा 


. देखत खुस्याल देह' नन ही में धरे नेह, 


करत बहुत भांति आदर क देवें की.। 
नीके ही पधारे राज, कहो हम जंसी काज, 
पूछ फुनि वात-चीत पानी और पंव की। 


. ऐसी जहां ग्रीति रीति चाहे हम सोइ चीत, 


ओर हें प्रवाह हम कहा कछ खबरें की । 
धर्मसी कहत वन, सबही सुणज्यो सेंन, 
मेंडपोहि दरें तहा सोहि हम जब की ॥३६॥ 


स्वेया तेवीसा 


धंध ही में नित धावत धावत, टूटि रह्यो ज्यु सराहि को टट्ट |... 
पारकें काज पचें नित पापमें, होइ रहो जसे हांडी को चट्ट । 
छारे नहीं कब ही धर्मंसीख कु, मुझ रह्यो हें अज्ञान मखट्ट । 
चित ही मांमि फिर निस वासर, की 

जस सजोर की डोर को छट्ट ॥ ४० ॥... ल्‍ 


. नाचत वंश के ऊपर ही नर, अंग भझुजग ज्यु. कछ तल पेटा | 
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संकट कोटि विकट्ट सहें नर, पूरण कु अपन रह' पेटा। 

'देखो धमंसीह जोर पखावज, 

चूण क काज सहज चपेटा ॥४१। 
पंकज मांकि दुरेफ रहे जुगहै मकरंद चितें चित ऐसो। 

जाइ राति जु हे हैं अभात, मय्यें रवि दोत हस कज जसो। 

जाउगो में तब ही गज नें जु, घ्नाछ मरोरि छयौ मुहि तेसो । 
यु धर्मसीहः रहें जोड छोमित, 

क्‍ ह तिनकी परि ताहि अंदेशो ॥ ४७२॥ 
'फूलछ अमूछ दुराइ चुराइ; छीए तो सुगन्ध लुके न रहेंगे। 
जो कछु आथि के साथ सु हाथ हैं, तो तिनकु सबही सलूहेंगें। 

जो कछु आपन में गुन है, जन चातुर आतुर होइ चहैंगे। 
काहे कहो धर्मसी अपने गुण, क्‍ 

क्‍ .. बूठे की बात बटाऊ कहेंगे॥छ३॥। 

बोल के बोल सु बोकछ बात, भइतो गइ करू जानेंन ऐसौ | 

“"फोज अनी अनी आइ बनीतौ, लुकावें कहा जब जोर हूं जंसौ। 

प्रीति तुट पुनि चीत फट, तो कहा धर्मंसी अब कीजें अंदेसो । 

 देखण काज जुरे सबही जन, 

नाचत पेंठी तो घुघट कसो ॥४४॥ 

. भाव संसार समुद्र की नाव है, भाव बिना करणी सब फीकी। 

. भाव क्रिया ही को राव कहावत, भाव ही तें सब बात है नीकी। 


|... दान करो बहुध्यान धरों, तप जप्प की खप्प करो दिन ही की । 
. बातको सार यहे धर्मसी इक, 








भाव बिनां नहीं सिद्धि कहीं की ॥8५॥ 
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सववैया इकतीसा 
मेरो बेंन मान यार, कहत हुं बारबार 
हित की ही बाद चेत काहे न गहातु हैं । 


क्‍ क्‍ नीके दिल दान देहु, छोकनि मे सोम लेह 


सुबकी बिसात भेया मोहि:नां स॒हात है। 
खाना सुलछतान राउ राना भी कहाना सब, 
बातनि की बात जगि कोऊ न रहात है | 


हि 'ऐसौं कहे धर्मसीह, धर्म की ही गहौ लीह, 


काया माया वादर की छाया सी कहात है ॥४६॥ 
सववेया तेवीसा 
यह' खेह' के खंभ सी देह असार, विसार नहीं खिनका-खिनका |. 
जबही कछ दक्षिण वाउ वग्यो, तब ही हुइगी कनका कनका। 


कबहु तुम यार करो उपकार, कहे धर्मसी दिन का दिन का। 
कर के मणिके तजि के कछ ही अब, 


फेरहु रे मनका सनका ॥ ४७७॥ 


रन्‍न में रूदन्‍न जसें, अंधक कु दरपनन जसें, एम 

. थरू भूमि में मनाछ काहू वोयो है। 
जस मुरदा की देह, भूषन कौए अछेह, | 

लक, . .. जसे कौआ को शरीर; गंगनीर घोयो है । 

.. जसे बहिरा के कान, कोरि कीए, गीत गांन, 

क्‍ जस कूकरा के काजु खीर घीड ढोयो है । 
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. तसें कहै धर्मसीहः याही बात राति दीह, 
मूरख कु सीख दे कें यु ही बन खोयी है ।४८। 


'छुंक कलूंक कु वंक छगाइ हैं, रावन की रिधि जावनहारी । 
नीर भर्यों हरिचंद नरिदं हि; कंस को वंश गयो निरधारी। 
मुज पयों दुख पुज के कुज, गयो सब राज भयो हैं सिखारी। 
मीनरू मेख कहैं ध्रम देख पे; 
कर्म की रेख टर नहीं टारी ।४६। 


विनय विलु ज्ञानकी प्राप्ति नाहीं रू, ज्ञान बिना नहीं ध्यान कही को । 
ध्यान बिना नहीं मोक्ष जगत में, मोक्ष बिना नहीं सुख सही कों।.... 
तातें विनय ही धरौ निस दीह, करो सफली नरदेह लही कौ।.... 
थार ही वार कहे धर्मसी अब, . 


_ शील तें छीछ लहैं नर छोक में, शीछ ते जाय सब दुख दूर । 
'शीछ तें आपइ ईलछूति माजत, शीछ सदा सुख सम्पति पूर । 
-कोरि कछंक मिट कुछ कुछ के, कलि में बहु कीरति होइ सनूर । 

सार यहै धर्मसीड कहे भया; 
शीछ ही तें सुर होत हजूर ॥ ५१॥ 
'र्याछ खलक्क में देखो सनिसर, तात सूरिज सों दुज्जन ताइ। 
बाप निसापति ही सौं टर नहीं, बुद्ध विरुद्ध धरें हें सदाइ। 
-क्लेसव को सत काम कहावत, तात सु नांहि' टर्यों दुखदाइ। - 
मानस की धर्मसीहः कहा कहें, क्‍ 





मान रे मान तु मेरी कही को ॥५०॥ ः 


देवहुं के घर मांहि छराइ ॥४र। जा 





बम बावनी १५ 
संत की संगति नांहि' करी, न घरी चित में हित सीख कही क॑ | 
श्रीति अनीति की रीत भजी न, तजी पुनि मूढ़ में रूढ़ि गही कु 
था जमवार में आइ गवार में, मारी इता दिन भार मही कु 
रे सुन जीउ कहे धर्मंसीड, 

गइसो गइ अब राख रही कु ॥४६३। 
हाथ घर अरू आधि नसें, जु बसें चित्त में उदवेग ऋोः थूआ। 
सगे सुनि कूर कियो घर दूर, दिखाइ न म्‌ह दीयो यह दूआ 
डुक लहणात सुक मन मांहि, तक मरिवक वावरी कआ | 
कहे धर्मसीह गहे सुख छीह' तौ, 
क्‍ भूलि ही चूक रमो मत जूआ ॥ ५४४ ॥ 
छंछन चंद में ताप दिणंद में, चंदन मांकि फर्णिद कौ वासो। 
पंडित निद्ध न सद्धन हैं सठ, नारि महा हठ को घर वासौ। 
होम हिमाचल खार है वारिधि, केतक कंटक कोटि कौ पासौ | 
देखो धर्मंसी है सबकु' दुःख, 

कोड करो मत काहू को हासो ॥५५॥॥ 


क्षमाही को खड्ढ धर्यो जिण धीर, करी है तयार सुज्ञानकी गोली 
 सुमति कबाण सुबण ही वाण, हलक ही सु भरि मुठि हिलोली 
ऐसो सज्यो ही रहे धर्मंसीड, कहा करे ताको दरजन कोलि 
सदा जगि जत निसान घुरें, 

ग्रद्धु गृदधु करि कोडि कछोली ॥।५ 
ज्ञान के सहा निधान, बावन वरने जान, | 
कीनी ताकी जोरि यह ज्ञान की जगावनी | 














|... पाठत पठत जोइ, संत खुख पाव सोइ; क्‍ 
जी. क्‍ बविमल कीरति होई सार ही सुहावनी | 
| संवत्‌ सतरे पचीस, काती बदि नोंमि दीस, क्‍ 





| आम . बार है विमछचन्द, आनंद वधावनी। 
|... नर ग्नीकों निरख नित्त ही विजे हरष, | 
कीनी तहां धमंसीह नाम धर्म बावनी ॥ ४७ ॥ 
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नमो कहि आद थी, अक्षर हें अधिकार 
पहली थी करता पुरप, कीधों ३६ कार । 
कीधो डकार साझे तत जाणे साचो 
.. मंत्र जंत्रे मूछ, वेद वायक धुरि वाचो। 
_ सहु काम धमसीह दीयें रिद्धि सिद्धि औ दोऊ | 
बावन आखर बीज, आदि ग्रणमीजे ओ ऊँ । (3न्ञ०१॥ 


नमीये मस्तक नामि नें, नमो गुरु कहि' नित्त । 
बहु हितकारी जिण बगसीयो विद्या रूपी वित्त | 
विद्या रूपी वित्त, चित जिण कीधो चोखो । 
दाव तिम दीजता जलण जल चोर न जोखौ 
सुगरा र॑ सहु सिद्धि ज्ञान गुण निगुरे गमियें। 
सीख कहें धर्मंसीह' नामि मस्तक गुरु नमीये | न सम. ।२। 
तृष्णा 
मन रो तिष्णा नहु मिट, प्रगट जोइ पतवाण। 
लाभ थकी बहु छोभ हं, हैं तृष्णा हैं राण। 
है तृष्णा है राण, जाण नर पिण नवि जाणें । 
पास जुड़ या पंचास, आस सौ उपरि आणें। 
. सौ जुड़िया तब सहस, धरे इच्छा छख धन री 
.. श्रापैं किम धर्मसींह, मिटे नहीं तृष्णा मन सी | से व. ॥३॥ 


० हि 














धर्मवद्ध न ग्रन्धावली 


कर्म 
सिरज़ित मेट न को सके, करो कोडि विधि कोई। 
एहवी हिज बुद्धि उपजें, होणहार जिम होई । 
होणहार जिम होई, जोइ धमंसी इण जग्गे। 
चल्यौ सुभूम चक्कवें, उद्धि जल बूडि अथग्गे । 
सोल सहस सुर साथ, हुंता सेवक करता हित । 
ए वाल कीयो अंध, सही त्रह्मदत्त नें सिरजित | सि० । ४। 
धंध करि करि जोड़ि धन, संचे राख सुब। क्‍ 
भागवसे केइ भोगवें, बले न बाहर बुब। 
वले न बाहर बुब, छंबि रहें माखी छालची | 
कण कण ले कीड़ीया, पुज में ल पोते पचे। 
मेल्यो नंदे माठ, कोई न गयौ छंक थ। 
कलि में कीधो कुजस, धरम विण करि करि घंध । घ० । ५। 
अति हितकरि चित्त एकथो सु विटक्यो किणहिक वार । 
मिलिया. वले मनावतां, पिणते न मिलें तिण बार । 
ते न मिलें तिण वार, ठार ओन्‍हो जरू ठामें। 
जीयेतो इ पहिल रो; पुरुष ते स्वाद न पाममं | 
तोडे सांधों तुरत, गांठि रहे डोरे गुपण्फित। 
धरि छो ते धरमंसीह हे, बैंन हुव ते अति हित ॥ अ० । ६। 
आरति मीठी अप्पणी, आइ नमे सहु आप | 
गद्धा ने गांमंतर, बोछावें कहि बाप। 
बोलवें कहि' बाप; आपणी आरति आवबें। 








कुण्डलिया बावनी १६ 


पड़ीइ मांदे पूत। वाप कहि बंद बुल्वाब । 
श्रावण में धर्मसीह, नट कहै छासा नीठी। 
दूध जेठ में दीयं, मानि निज आरति मीठी | अ० ॥ण। 
इतरो में पिण अटकल्यो, सोचे सारौ दीह 
निंदा जिहां पर नी नहीं, धरम तठ धर्मंसीह 
धरम तठ धर्मंसीह, जीह निज अवशुण जंपे 
_ अेबड़ि इण में तत्त, कांइ कसटें तन कंप 
तप जप निंदा तठ, हुव नहीं कोइ हितरो 
निदा हुंती नरक, अम्हे अटकलीयो इतरो | इतरोण८। 


अश्याक्पपल, ऑस्डनासकर: अ्स्लक्फ मीय्ल्क्क्य अधिकार 


परउपगार 


_>अमोकाम, 


इंख कनक उत्तम अगर, चावा ए जगि च्यार 
निज सुभाड मेट नहीं, आबे पर उपगार 
आये पर उपगार, सार रस ईख समप्पे 
छोलछतां छेदतां दुगुण, दुति सोवन दीपे 
अप्नि पअजालयो अगर, सुरभि दे सहु सरीखें 
अवगुण ठालि अछग्ग, एक उत्तम गुण ईखे । ईख० ।६। 


_स्‍यरप्सकरसक, अरकपक, अऑध्यवाला जीनमसवन्‍ससडट, 


उत्पति सांभयलछ आपरी, गरब पढे गमार । 
उपजेतें तें उदर में; अशुचि लछीयो अहार । 
अश्वुचि लीयो अहार, वार तिण हीज ऋतु वीरिज । 
मुख ऊंधे मल मांहि, दुख सहीया दिलगीरज । 
तूं पछताणो तरें, कीया नहीं पूरब सुक्ृत । 
सांभलि तुं धर्मंसीह, एह' थारी छ उत्पति ।उत्प.१० 








धर्मवद्ध न प्रन्थावली 
कर्म 


आदर ऊंचे कुछ अधिक, ऋडद्धि घणो नीरोग । 

धरम थकी हु धरमसी, सेंणां रो संयोग 

सेंणां रो संयोग, सीग री बात न सुणिजें। 
महिपति दो बहुमान, गाम में पहिलो गिणीजें । 

. सहु को बोले सुजस, फले पुण्य वृक्ष इसा फूल । 

_ मनवांछित सहु मिलें, आइ उपजें ऊँचे कुछ | आदर ।११४ 


(्‌ 
गव 


ऋद्धि व्यागों रन में रहो, रहो परीसा सब । 
तत्त सध नहीं को तिर्णें, गयो नहीं जां गय॑ । 
गयो नहीं जां गय॑, सर्व तप निफलछ सधीया । 
जोइ बाहुबल जती; वष्पु उपरि खड वधीया । 
_गरब तज्यो तब ज्ञान, तुरत हिज उपज्यो तन में । 
धर्य गव॑ नहीं धर्म, ऋद्धि त्यागों रहो रन में | ऋ।१रा 


रीस दमन 


रीस दबद् राखीजें, तिण उपजतें तागि।. 

पे नहीं प्रगटी पछे, उन्हाले री आगि। 

उनन्‍्हाले री आगि, सही जाये नहीं सहणी । 

हुवं घणी जिण हानि, देह पिण दुखें दहणी । 

संण हुव सहु सत्तु, फिर जाय मन फट्ट 

. सुण संण धर्मसीख, राखिज रीस दबद् । रीस ।१३ 
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कर्म 


ा्थ्यन्का्फा 


लिखिया ब्रह्म लछिछाट में, छोक सक कण लछोप 
भाय सुख दुख भोगव, किस किया हु कोप 
किसु किया ह् कोप, रोप कांठलि घण बरसे 
वावीहीयो वापड़ो, तोइ जल काजे तरसे 
देखे सह को दिने, अंध हे घृधू अंखीयां । 

धोखो तजि घरमंसीह, छाभिज सुख दुख लिखिया ।छि०१४। 
लीज च्यारे तुरत छगि, झ्य॒त द्रव्य नृपदान 

गुरू शिक्षा प्रस्ताव गुण, न करो ढील निदान 

न करो ढील निदान, जाय धन हारे ज्ुआरी । 

चुगलछ मिले चौ तरें, रहे वगसीस राजारी । 

गुरु पिण न दीय ज्ञान, कह्मो जौं तुरत न कीजे । 

सुभ अस्तावं सिछ्ोक, गिन तुरतज छीज । छी० ।१४। 
एको ह्ु जो आप में, कजीय काम कटंब । 

तो को न सके तेहनं, झगड़े काटे कब । 

मंगड भादे क्ुंब, बुब पिण छाग॑ बहनी । 

बोली एकण वध, साच माजे मा जेनी । 

सहुनी जिण रे फट जू जूआ, न हे सु धन रहें नेकी । 

घुरि हुंती धर्मंसीह, आप में कीज एकौ | एको ।९६ै। 
ऐ देखो ब्रहमंड इण, इक इक बड़ो अचंभ । 

धरा भार इवबड़ों धरे, सु थंभी किण वबिध थंस । 

थंभी किण विध थंभ; दंस पिण को नवि दीस । 





हर ए 


२ . धर्मंबद्ध न श्रन्थावढी 








मंड्यो किम करि सेह, दडड पांडया निस दीस । 

अंबर विण आधार, सूर शशि भमे सपेखो। 

सागी कहे ध्मंसीह, ए ए अचरिज देखो। ए०। १७ 
ओहिज भूतछ ओहिज जछ, वायां एकण वेर | 

अंब निब पान्रें इसों, फल में पड़ीयो फेर । 

फल में पड़ीयो फेर, मेर सरसव जिम मोटो | 

स्वाति बिन्दु सीप में, आइ पड़यो अण चोटो | 

मोती ह बहु मोल, सरप मुखि विष ह सोइज । 

पात्र अन्तर पड़यों, उदक कहे घधमंसी ओ हिज । ओ०।१८ 

ग्र्न्न 

ओऔषध मोटो अन्न इक, भांजे जिण थी भूख । 

साल अन विण सांमठा, देही माहिलां दूख। 

देहि मांहिला दूख, ऊख हे सहुन अन्न री। 

उदर पड़े जां अन्न, मौज तां छगि तन मन री । 

आखर अन्न रें अंश, पले पूरा बत्रत पौषध। 

धीरज हू धर्मंसीह, अन्न इक मौटों औषध। ओ० ।१६। 

स्वभाव 

अंब कोओ निब कोइला, छ॒ु ब्या किहां इक छागि। 

काग भणी कहे कोइला, कोइक न कहे काग । 

कोइल न॑ कहे काग, जाइगा कारण जांण। 

भूलें माणस भमर, अंग सरिखे अहिनाण। 

बिहूं जब बोलिया, अगुण गुण छठीधा अटकछ । 

न रहे छांना नेट, अंब कौओ निंब कोकिछ | अ० ।२०। 








मम बडा अम डर 


आर, 


_कुण्डलिया बावनी 





पर स्त्री गमन निषेध 


अपणी तिय थी अवर न; मान घणु मसंद | 
लछखमीजी ने तजि छग्यो, गोपीयां सू गोविंद । 
गोपियां सू गोविन्द, इन्द्र पण तजि इन्द्राणी | 
अहिल्या ने आदरी, जगत सगल ए जांणी | 
अतिधन ह उन्‍मान, जाय नहीं बातां जपणी | 
प्राये परतिय प्रीति, अधिक हू न हुव अपणी' | अ० ।२१ 


आठ अंधे 


क्रोधी कामी क्ृपण नर, मानी अने मदंध। 
चोर जुआरी न चुगल, आठों देखत अंध। 
आठे देखत अंध, ॥धंध रस छागा धाव। 
तन धन री हाणि, नेटि तोइ नज़र नाव। 
कुकरम कुजस कुमीचि, सोइ देख नहीं सोधी । 
धरमसीख नहिं धर, कर इम कामी क्रोधी | क्रो० २२) 


कपूत 





खाए न॑ खेरू कर, सगल घर रो सूत। 

कूत न काइ कमाइबा, कहिय एम कपूत। 

कहिय एम कपूत, भूत जिम बोले भड़की। 

सखरी देतां सीख, तुरत कहे पाछो तड़की। 

साच कहे धर्मंसीह, उण 'सुत सदा अंधेरू। 

म खट्ू मौजी मनन; करे खाए धन खेरू | खा० ।२३। 
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रु 
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गुरु जण संवे तज गरब, कम्मावें घरि कूत । 
निबल्लां ने ले निरवहै, साचा तिके सपूत। 
साचा तिके सपूत, दूत जिम दौड़ें दरुक | 
खरा द्रव्य खाटि नं, मात पित आगलि मूक । 
मुखि मीठा सुभ मना, देखि सारा हैं दुरजण । 


.... सुपूत्र तिके धर्मसीह, गरब तजि सेबें गुरुजण । गु० ।२७। 








सात सुख और दुख 


घट नीरोग शुभ घरणि, बलि नहीं रिण भय बात। 

सुपत्र सुराज कटुब॑ सुख, धमंसीह कहै सात। 
वर्मसीह कहै सात, सात दुःख जाय न सहणा। 

दीसे घरि में दलिद, छोक वलि मांगे छहणा । 

कलहणि नारी कुपुत्न, फिरण परदेस सगे फट | 

सब दुख सातमौ, घणौ बलि रोग रहें घट | घट० २६४ 





पाडोस 


न रहे पाड़ोसें निखर, करे मतां घरि कूप । 

ढुइ विढ़ता मत देखिज, भूडो न कहै भूष। 

भूडोन कहे भूप, जूप मत मोटां जोड़ी। 

झंगड़ो न करे झूठ, आल न रमे धन ओडी | 
५ 


>> ' रु बन ः 
.. वरी न कर बंद, गरथ पर नौ मत गर है। क्‍ 
.. सुणे सेंण धर्मंसीख, निखर पाडोसें न रहे । न रहै । २६ । 


$ 
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बुढ्मापा 


च्यार जणां ने सुणि चतुर, सोहें ज़रा सिंगार 

राजा मुहतो वेद रिषि, गरढ पण गणकार। 

गरढ पण गुणकार, सार बहु बुद्धि रसायण। 

विणसे मछ वेसीया, गिणौ तिम चाकर गायन | 

करें घणी जो कछा, मनन तोइ किणे न माने | 

कहे धर्मंसी यु. करे, जरा आइ च्यार जणां ने ।च्यार०।२७। 


बाप 


छत्र कर ज्यु छांहड़ी, तुरत हर सह ताप । 
छोरू ने गुणकार छे, बूढ़ा ही मा-बाप | 


बूढ़ा ही सा-बाप, आप जीवे तां अमृत । 


सखरी आख सीख, साचव घर में सकृत । 
छाज काणि करे छोक, तरुण तिय सोह रहै तिम । 
धरें हित ध्मंसीह, जतन बहु छत्र कर जिस | छ० ।२८। 


जुआ 


9६ 


जूअओ सो कीधी जिका, कही न जायें काय। 
नल पांडव सिरखां नृपति, मूक्या हार मनाय । 
' सूक्या हार मनाय, हार करि अछगा होवौ। 
कलह' सोग बहु कुजस, ज॒ए साम्हे मत जोओ | 
... हांसो न घर हाणि, सुख पिण कदे न सूबे । 
.._ सुणज्यो कहे धर्मसीह, जिका कीघी छे जअओ । ज० हे. 
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| द मांष 


मामे मल मूत्र करे अज्ञ तणा सहु अंश। 
| तो पिण खावा तरसीया, माणस पापी मंस। 
माणस पापी मंस, अंस पिण सूग न आएें। 
| परगट्ट जीवां पिंड, जीभ स्वाद नवि जाणें। 
दुरगति लहिस्य दुःख, सबछ आ करणी सामे। 
हज अधरम महा असुब्ि, मरे मर मूत्रे कामे।मकका०।३० 


प्दिरा 


| न हुवे सुधि बुद्धि नजर में, जायें लक्षण छाज । 

ा परगट मदिरा पान थी, एहा होई अकाज | 

ध्वज एहा होइ अकाज, खाज अखज पिण खाब । 

के" नावें कोई नजीक, अन्ध री ओपम आवे। 

जा इण कीधा अनरत्थ, द्वारिका नगरी दहवें। 

ल्‍ सु्णे नहीं धर्मसीख, नजर में सुद्धि बुद्धि न हवे | न० ।३१। 


जे 
वर्यागमन 


टिपस करें लेवा टका, नहीं मन माहे नेह'। 
राग करे इण सु रखे, गणिका अवगुण गेह'। 
गणिका अवगुण गेह, छेह' बिन दाखें छिन में । 





सिल धोबी री सही, ओपमा छाज इण में। । 
गया बहु छाज गमाइ, विहल हुआ वेश्या वसि | | 
_जातिकुजाति न जोओं, टका लेवा करेटिपूपस-। टि० ।३२ 








| " 
है के 
। 
३६ हि हा 
| 
| 
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की शिकार 
शिकार 


ठग बगछा जिस पण ठवें, पा्डे जीवां पास । 
कुविसन रो वाह्यों कर; आहेड़ा अभ्यास । 
आहेड़ा अभ्यास, प्यास भूखे तनु पीडें। 
मायों श्रेणिक मृग, नरक गयो न रहो नीडें। 
कहे धर्मंसी इण कम, सुकृति ह॒ निःफल सगला । 
रहें तकता दिन राति, बहें जीवां ठग वगछा | ठग० ।३३॥ द 


डाका चोरी 


डाक पर घर डारि डर, कूकरम करें कठोर । 
मन में नांहि दया समया; चाहें पर धन चोर |! 
चाहें पर धन चोर, जोर कुविसन ए जांणों। 
मुसक बंधि मारिजे, घणी वेदन करि घांणों। 
फल बीजां सम फल, अंब छागे नाहीं आके | 
धरम किहां धरमसीह, डारि डर पर घर डाक | डा० ।३४। 


पर स्त्री गमन 


ता 


ढुढ़ा कीधा ढ़ाहि गढ़, लक तणी गइ छाज । 
पर त्रीरे कुविसन पड़ यां, रावण गमीयो राज । 
. रावण गमियो राज, साज तो हुंता सबला। 
परत्रीय कुविसन पड़ यां, पाप केइ छागा प्रबला । 
अपयश जीव उदेग, मान तो नहीं छे मूढ़ा | 
सुणि भारंथ धमंसीह, ढ़ाहि गढ़ कीघा ढुढ़ा। ढु० ३४ 
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सप्त व्यसन 
नरक रा भाई निरखि, साते कुविसन सोई। 
इण हुंती रहिज्यो अलग, करो रखे संग कोइ । 
करे रखे संग कोई, जोइ तिहां पहली जुओ। 
सांस खाण मद पान; संग दारी मत सूओ। 
आहेड़ो धन अद॒त्त, संग पर त्रीय सातां रा। 
इण में महा अधमं, निरखि भाई नरकां रा । न० ।३६। 
तृ कारा द 
तुकारो काढ़ तुरत; मुह मुछाजों मेट । 
कुछ उत्तम जन्म्यां किसु। नीच कहीजे नेट । 
मीच कहीज नेट, पेट रो खोटो पापी । 
तुरत बेंण तोछ॒ड़ो, सेंण नें कहे संतापी । 
बाप तणो नहीं बीज, बीज किणहिक बीजां रो । 
घिग तिण नर धर्मसीह, तुरत काढ़ें तुकारो । तु०।३७। 
थाका भूखा ही थका, धोरी नर धर्मसीह । 
निज भुज भार निवाहि लय, छोपे नहीं शुद्ध छीह । 
'छोपे नहीं शुद्ध छीह, दीह' ल्‍यें ऊंचा दावे । 
सींह' होइ संचरें, जीह नहु भेद जणावें । 
आखर ते आपणा, जस्स खाटें हुई जाका । 
घुरा भार ले धीग, थेट तांइ आणं थाका। था० ।३८। 
द सज्जनद्शन 
. देखो सेंणा रो दरस, मौटों छ कोइ माल । 
दूर थकी पिण देखतां, नयणां हुव॑ निहाल । 





है कु 
; ॥ 
4 
। 
( 
$ 
हम 
पा 
हज 
(ः रु 
5 

















कुण्डलिया वावनी 


हि । 
।. (9? 





नयणां हुई निहाछ, हाल दे हीयो हरखें । 
वरषें अम्नत वेंण, प्रीति अति ही चित्त परखें | 
वि घड़ी मिछि वेसता, छहे सुख नहीं ते लेखों 
धन दिन गिण धरमसीह, दरस सेंणा रो देखो । ढे० |३६। 
धनवान द 
धनवंता री धर्मसी, आब सह घरि आस ! 
सरवर भरीयो देख सह, पंखी वेसें पास ! 
पंखी बेसे पास, आस पिण पुगइ इण थी । 
 सूको सरवर सेवतां, तृषा कांइ भांजे तिण थी । 
दीय किसु' दलदरी, सबछू रीमबीयौ संता । 
सगछो ही संसार, घरे आस धनवंता | घ० |2० 
कृपणदान 
न दीय कांइ कृपण नर, सहु संखार | 
सात थोक कह्टे ध्मंसी, द्या ओहिज दातार । 
दर ओहिज दातार, बार' झा काठा बीडी । 
य उतर ८द कुमति, पूठ द्य पात्रां पीड़ी । 
धरिद्य छछ्ि न घोर, कट्क गाल्यां दे कदीये । 
आडो पग दे आइ, निपट किम कहो छो न दीये ।न०७१। 
पर हुंती तप पामिनं, निपट दीये दःख नीच । 
सूरिज तपतां सोहिलो, पिण वेल्न्‌ बालें बीच । 
बेल्ू बारे बीच, नीच नर हु बहु बोलो | 
_ उत्तम नर रहे अटक, गालि दा तुरत ज गोछो । 





१ पाठान्तर-द्वार 
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दीयौ पद ऊंच, पीड द्य तोइ पनुती । 
घरे उत्तम नर धर्म, पापिने तप पर हुंती | प० ७२ 
यमराज 


फोजां में मौजां फिरे, गाहण गढ़ा गइंद । 
फक कार फणिद री, उडि गया नर इन्द । 
उडि गया नर इन्द, चंद दिणंद चकीसर । 
साथ न को धमंसींह, कित वाल्हा गया वीसर । 
सगला तांछंगि सूर, जम्म आवें नहीं औजां। 
है चोटी पर हाथ, मांन मत खोटी मौजां । फोजा० ।४३। 
मिष्ट वचन 
बहु आदर सू बोलियें, बारु मीठा वंण । 
धन विण छागां घरमंसी, सगला ही हु सैंण । 
सगला ही हो सेंण, बवेंण अमृत बदीजें । 
आदर दीजे अधिक, कदे मनि गव न कीजें । 
इणा वात आपणा, सेंण हुई सोभ वद सह । 
मानें निसचे मीत, बोल मीठो गुण छ बहु | बहु० ।४४। 
भारी कर्मा 
भारी करमा दुर्भवी, जग में जे छ जीव । 
सीख न मानें सर्वधा, सहज मिटे न सदीव । 
सहज मिट न सदीव, टेव थी जाइ न टलीय । 
स्वान पुद्धि न ह समी, नित भरि राखो नलीये । 
कासु ह् बहु कह्यां, वर्द नहीं कदे विसरमा । 
गुरू तणी धर्म सीख, कर नहीं भारी करमा | भा० ।४४। 
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मन वश्ञ की दुष्करता 
सयमत्ता सेंगल महा, मणिधरि केहरि मद । 
सगछा दमता सोहिछा, सन दमणों मुसकल्छ । 

मन दसणों मुसकल्छ, चल्ल जिणरी अति चंचल । 
रहें नहीं थिर दिन राति, अधिक वाये ध्वज अंचल । 
खिण दिलगीर खुस्यालछ, तुरत के सीछा तत्ता । 
कहे धर्मसी मुसकल्छ, मन्‍न दसणा मयमत्ता | म०॥४६॥॥। 

दान. 
योजन वार जाणियें, आबें गाज अवाज़ । 
दुनियां में दात्तार रो, सगलें जस सिरताज़ । 
सगल जस सिरताज, आज छगि वलीयौ आयें । 

_ अरबक! सदा डगतां, करण रौं पहुर कहावे 
साधु सुपात्रे सेंण, भगित करि दीजे भोजन 
धरम अने धमंसीह, जस हो केइ जोयन 

शील 
राखीजें जतने रतन, खड़यां हे. बह खोड । 


मशनानान है कु अषकम्ामार, 


_अषजााूकल, 


| क्‍ 

जे सीछ तणा तिम घंसी, कीज जतन करोड़ 
० कोज जतन करोड़, होड़ इणरी किण होवें 
सीछ सुर सेवक, जगत. जस कहि' मुख जोबे 
| नित सतीयां रा नांस, डठि परभात अखीजे 

..._ सीले छहीजें छीछ, रतन जतन राखीजे | राणा०2८॥ 


१ सूय २ कहने में आता है । 
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श्र धमंवद्ध न अन्थावली 


तप 

छहिय शोभा छोक में, तप करि कसता तन्‍न । 

परतखि वीर प्रशंसियो, धन्नों मुनिवर धनन्‍्न | 

धन्‍नो मुनिवर धनन्‍्न, सन शुद्ध जास भर्ती मति । 

पहिलो फल ए प्रगट, कन्‍न सुणीयें निज कीरति । 

रहीये तप सं, राचि, दूठ आठे कर्म दहीयें । 

धरतां इस धर्मंसीख, लन्छि सिवपुर नी लहियें | छगाहहा 7 
भाव हि 

वषु शोभे नहीं जीवविण, जल विन सरवर जम । 

बिन पति त्रिय गृह दीप विण, तरवर फल विण तेम । 

तरवर फछ विण जम, प्रेम विण जेम सखापण । 

प्रतिमा विन ग्रासाद, कहो तुस जेम विना कण । 

भण इण परि विणभाव, खोट सगली तप जप खपु। 

सोभ नहीं धर्मसीह, भाव विण जीव विना वपु । व०॥४०॥ 

सीखो दाखो शास्त्र सहु, आगम ज्ञान अछेह' । 

सांइ रे हाथे सही, मीच रिजक न मेह' | 

मीच रिजक ने मेह, एह' छे वातां ऊूडी | 

कासं मूर्ट कहां; हाथ परमेसर हुंडी । 

जोइ धर्मसीह' जोतिष, सोचि करि करो सधीखो । 

आखर जाणें ईस, शास्त्र सहु दाखो सीखों | सी०॥४१॥ 

द कम 
खटवानें सहु को खप॑, उद्यम - कर अनेक । 
 लिख्यो हु सो छामिज, अधिकौ रंच न एक । 
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अधिको रंच न एक, देखि मथीयों दथि दोऊ । 

लाधि गोंबिद छाद्धि, शंभु छाधो विष सोऊ । 

वखत तणा सहु वात, छाख करें केइ हुटवा। 
सांटीपण कर, खपं सहु करिया खटवा | ख० ४६२ 

सूम को सम्पदा 

सुबा केरी सम्पदा, नपुसक री नारि। 

नां धर्मसील धरे सके, न भोगबें भरतारि । 

न भोगबें भरतारि, कीया था पातिक केड 

इण घरवास आइ, बोइएइ नांख्यां भव बेइ 

कर फरस रस करें, आस नह फलें अनेरी । 

बमसा कहे धिग स, संपदा सवा केरी । सुबा०।४३। 

घट बढ़ 


हयवर जिण घर हीसतां, गज करता गरजार । 
_किण हिक दिन तिण घर करें, पडीया स्थाल पुकार । 
पडीया स्थाल पुकार, वार नहीं सरखी वरतें। 
चढ़त पड़त हिज चल, चंद जिम बिहु पखि चरतें । 
चौपड़ केर॑ चाव, घटत बढ़ती हो घर घर । । 
सुणि तिण विध धर्मसीह, हिसता जिण घर हयवर। ह०।५४। 
मर्यादा 

लंघीजे नहीं छोक में, छाज मर्यादा छीक । 
जायें पाणी ज जओ, न करीजें जो नीक । 
न करीजें जो नीक, छीक नहु सायर हरूुघे । 

हक 
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मरयादा मेटतां, सदा टालीज संघ । 
वरतीजें विवहार, कदे निज रूढ़ि न कीजें । 
सदाचार धर्मसींह, -छीह'. कहो केम रंंघीज | छ० ।५४। 
क्षमा करंता कोइ खरच, छागे नहीं छगार । 
मिट कदा यह मूछ थी; सौंण हुव॑ संसार । 
सेंण हुवब॑ संसार, सार सहु में ए साचो । 
किण सारू कर क्रोध, कुल्यो काया घट काचौ । 
सफल हुव धर्मसीह, धरम इण सीख धरंता । 
लहै सोह छोक में, कहे सहु क्षमा करंता । क्षमा: ।६६। 
अश्षर बाबन आदि दे, कवित्त कुडलिया किद्ध । 
घरम करम सहु में घुरा, प्रस्ताविक प्रसिद्ध । 
प्रस्ताविक असिद्ध, शहर जोधाण सल्हीज । 
सतरेंसे चोतीस, मछ दिवस भा बीज । 
विजयहष वाचक, शिष्य धमंवद्धन साखर । 
कीधा बावन कवित्त, आदि दे बावन आखर | ॥| (७ ॥ 
इति कुडलिया बावनी । 





७ कल फे 
७०७०७ के ।#] हर 2, $ ९) 4 सिसषापलणण्मतमनक, 
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शुरु सुरु दिन मणि हंस, मेघ मेरहि मुगतागण | 

सति दुति गति अति सोभ, वबाणि मणि गुण जाई तण | 

सुरग पुव्वसर राज, गयणघर घुरि वारिधि थिति। 

वासव ग्रह अति चतुर, जगत सुर पारिख सेवित | 

अभात पंकति सहित, गरजित निरमछ ग्धित गुण | 

वह ज्ञान तेज केली बरिष, घरि पवित्र धर्मसीह गुण ॥श॥ 
गुरु वर्णन रूप ३६ विधानीक कवित :--- 

ऊकार वल्लि अरक, उदयगिरि उपर ऊगो। 

अलग गयों अन्धार, पार इणरे कण पूगौ । 

चाह सहुजग चक्खु, उदय पूरे सह आसा। 

सुर नर सान सब ग्रसिद्ध सगछ परकासा। 

ससार सार परतिख सम, सिद्धि रिद्धि दायक सासता | 

धरि ज्ञान ध्यान धर्मसीह धुरें, अधिक इणरी आसता | 2 


नग्रता 


नम्यां चढ़े गुण नेट, नम्यां विण गण हू निःफ़रू | 
तरबर नमे तिकोज, साखि फछ फुलें सफल | 
 नमृतां वाध नेहं, नमे सो सोख नजीकी। 
नमे सुजाणें नीति, नम्यां सहु बातां नीकी । 
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/क) 


तुरत हिज परखि धर्मंसी, तुला घडी जणाबव सीस घुणि । 
हलको तिकोज ओछो हुवे, गरुओ कहिजें नमण गुण ॥२॥ 





सन में न धरे मेछ वद वि मीठा वायक। | 
देह आपस्‌ दमें, गरव विण सहु गुण ज्ञायक | ॥ 
आदर पर उपगार,  सत्यवादी सन्‍्तोषो। रा 
न करें निंदा नेट, चलें निज कुछबट चोखी। रा 
न्याय रीति तिण दिसि नजर, देखे नहीं स्वारथ दिसा । 
धर्मं सीछ विनय सूधौ धरे इण जुग के विरछा इसा हा... 


सिला सेज सूवर्णं,, बले वन घगहने वासा। 
नगन गगन गुण मगन, अगनि जग ने अभ्यासा | 
को केई ३; के «०. . है हि 
जटा धर केई जूटा, मुड के घुरड मुडाव । जा 
कु + रे | पे 
बहुली केइ बभूत, लेइ अगे रछूपटाब। 
जिण जिणें रूढि काली जिका, तपोौ तपावो कष्ट तन । 
साच हों मनन धर्मसी सफछ, मन भूठ सहु कूठ मन ॥ ४ ॥ 





धंध धरे करि हृप, वात में हेत वितोड़े। 

आप कियो ते अवछ, वले पर किया विखोड़े। 

छत्ता गुण छावरे, अगुण अछत्ता ही आखें। 

कोइ हितरी कहें, रीस मन मांहे राखें। 

वलि लहे सुख परकें विघन, काम पगे पग कूड रो । क्‍ 
धर्मसीय कहैं तिण रें घरम, बोल्यो खातों बूड रो ॥ ५॥ 


अटकलि कुछ आचार, शोभ अटकलि सक जाइ। 
विद्या अटकलि वित्त, देह' अटकलि दे खांइ। 


हि. 
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त्रिय अटकलि सुविशेष, आठ गुण वीदह अटकल । 

परणा पुत्रिका इतें, माबी तड सिकलछ | 

वल ती जिकाइ सम्पति विपति, निव्ें सबर्छे नखतरी । 

किण ही न दोस धर्मंसी कहे, बात पछ सहु बखतरी || £ ॥। 
द धर्मलाभ 

आ खां जो बहु आऊ काउ, चिरजीव कहिजें। 

पुत्र वधों परिवार स्वान शूकर सलिहिजें। 

दाखां बहुलो द्रव्य हुईं. अधिको कुछ हीणो। 

चल पामो अति बहुल प्रवलछ हुई सरपे पीणो। 

सुत वित्त जोर जीवित सकछ आशा पूर्ग धरम इण । 

असीस एक सहु में अधिक भर्कों बंण धर्माम भण || ७ ॥। 


विद्या बुद्धि 


इक नीरोगी अक्क़ बले, गुण बुद्धि बखाणों। 

बलि साचविज बिनय अधिक गुण उद्यम आणों । 

शास्त्र राग सुविशेष. पिंड थी ए गुण पांचे। 

पांचे वुल्ि परतख सही वाहिज गुण सन्‍्चवे। 

. पंडित ग्रथस पुस्तक पछे, सुधिर वास साथी सघ ।. 

तिम नहीं चित भोजन तणी, विद्या दस थोके वर्धे ॥ ८॥ 


ईहे स्वाद अनेक आलूसू, जे वलि अगे। 
दुहरी न कर देह, सुखो विषयारस सगे। 
नित रोगी बहु नींद, रंग वातां रो रसीयौ। 
रामति में मन रहें, ताकिल्यें सहु रो तसियो। 
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छाछच दाम खाटण छुब्घ, दुसमन शास्त्रारां दस । 

कर इता दूर धर्मसी कहै, विद्या भणिवा ने बसे ॥ ६ ॥| 
अष्ट मद. के 

उच्च जाति मद एक महा कुछ मद स्‌ मातौ। क्‍ 

लाभ तणें मद छोछ, तेम तप मद स्‌ तातो। ४ 

रूप मद वलि रसिक, बहुल बल मद पिण बाहे। ह 

विद्या मद वलि विविध, अधिक अधिकार उच्छाह । । 

मद आठ ईय मत हं मसत, अस्त उदय रवि अटकली । 

आविया देखि करीवा अमल, प्यादा जमराएं पछी ॥९०॥ 

. कुपात्रप्रीति 

ऊुगतें अरकरी मंडी तब छाया मोटी । 

दोइ पहुर मे देखि, छीजती छिंण छिण छोटी । 

त्यु कुपात्र की प्रीति, आदि बहु आगे ओछी । 

सजन प्रीति स्‌ रीति, सही घुरि होइ सकोछी । 

वबधता विशेष धर्मंसी वधे, वलछत छांह जिम विस्तरे । 

इृष्टांत एण सजञ्जण दुल्जण, परखी देख पटंतरो ॥१श॥ 
कर्मगति कर 





ऋतु ग्रीष्म रान में, तृषी मग दव थी त्राठो । 
पंडियो पासी पाउ नेट साइ तोड़े नाठे । 
ओ दो कुडि उलंधि, आयो जिण दिसि आहेड़ी । 
तेण चलायो तीर, फाछ मांहि' टाछ फंफेड़ी । 
नासतां कूप आयोौ निजर, तिस मेटण पड़ियौ तठ । 
कर्म गति देखि धर्मसी कहे, कहो नाठो छूटो कठ ॥ १२॥ 


23 नकल वर 7 तप 


- आह; 7 
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( 


कम 


रीस भर्यों कोइ रांक, बस्त्र विण चलीयो बाटे । 
तपियो अति तावड़ों, टालतां मुसकल टाटठें । 
बील रुख तलि बंसि, टाछणों माडयो तड़को । 
तरु हुंती फल त्रूटि, पडयो सिर माहे पड़को । 
आपदा साथि आगें छगी, जाय निरमागी जठे । 
करमंगति देख धर्मसी कहे, कहो नाठों छुट कठे ॥ १३ ॥ 


लक्ष्मी किणगहीक छाभि, खरची दीधी वली खाधी । 

कहों नहीं कारण किणं, बहसि किए के वाधी । 
दातार घुरि देखि, दान रो छाथो दहो।. 
सब ननो सम्नहे, माहर इण सं, मुद्दों । 
दातार घर दिन दिन ददौ, नित सुबा घर ननौ । 

बिहूँं जगा जाणि बहसे बहसि, पाले इण परि पडबनो ।१४। 


लीजें पर गुण छागि; छागिने अन्त न दीज। 
दीजें ऊंचौं दाव, दोष अणहुंत न दीजे 
कीज पर उपगार, कार निज छोप न कीज 
खरें हित खीज जैं, खोट बाते मत खीज 
भीज सुसाम (?) धीजे मा, पीज जरू छांण्या पछ । 

धर्मसीख सुबुद्धि मनमें धरें, इतरा थोके अबगुण अछ ॥१४॥ 


एक एक थी अधिक सबलर सूरा. समत्रामे। 
एक एक थी अधिक नकछर ने ठाहें नामें। 








9० 


महा मुक हो मुखे तौ मनें नहीं घोल म घोला 
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एक एक थी अधिक चुप सगली चतुराइ। 
एक एक थी अधिक कलछा विद्या कविताइ। 
व्याकरण वेद बंदक विविध, भरा उदर सहुको भरौ । 


नशनिननशलतपनणत- रा शा ण भय भपपाततापारभ नरम म नए प्राक दबा 





घमसीह रतन बहुला धरणी, कोई गरब रखे करो ॥ १६ ॥ 


ऐ वेलि एकरा, उपना तुबा आवबे। 
साधु तणी संगते, पात्र री ओपम पावे। 
विलगा जिके सुबंश, गुणी संगि मीठों गावे । 
गुण सुं जे गुथिया, तरें निज अवर तराव। 
एक एक माहि बलती अगनि, चेढंता छोही चुसे । 


उपज बुद्धि धर्मसी इसी, वास आइ जेहव बसे || ७ ॥ 


ओछो नर ओहिज, नजरि तकि बीजां नाणे। 
४. 9.»  ओछोौ वर आप वखाण। 
के कर रुडा दाक्षिण्य न राख 
११ ११ ११ आप महू परन्तु आख 
दृहवें ककण मुख कहि'दुरस, आचरण सहु अटकल 


_उामपरानल, दा] _अक्यकबपर, 


पारखा देखि जल घट प्रगट, ओदो ते हिंज अल | १८ ॥ 


पद्म, कु 


अवगुण ह आहरुसू, अवलछ थिरता गुन आपणें 
चपल होई चल वित्त, वडो उद्यमी वखाण 


कम्काक्रधथक, _अऑध्यकवानरपप 


क्यु कहता क्‍्यु कहें, भरा छ मन रा भोला 
पात्रे कुपात्र धन द्य प्रगट, वड दाता धन ज्यु वर 


अध्कानाइामया _#न्‍जाध्रपक, 


धर्मसीह देखि परसाद धन, अवगुण ही गुण आचर | १६ |॥॥ 
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ग्राज के मित्र 





आंखि छाज करि आज; रीति रस री रुख राखें | 
हसते छातें सहीय, भेद सुख दुख रा भाख | 
अलगा हुवा अस; नेह. तिछू मात न आंणे | 
जुदा न गिणता जीव; जीव परदेशी जांण । 
आज रा मीत बहुला इसा, कोइ गिणें नहीं हित कीयो । 

. कहौ इस मित्र धर्मसीह कहे, हेजें किम विकसंहियो ॥॥२०॥॥ 


स्वा्थ 


अफल रुख अटकले, परा उड जाये पंखी। 

सर सूको सपेख, कोइ न हुबं तसु कंखी । 

बले पुहप विणवास, समर मन मांहि न भाव | 

दव दाधो बन देखि, जीव सहु छोडि जावे । 
निरधनां वेस नांणे नजरि; किणरो वछूम कवण कहि | 
स्वारथ आवी सेवे सहु, स्वारथ रो संसार सही || २१ ॥ 


कहे पांखा सुणि केकि, कंत तुम छागि केडे | 
करि कु मया तु कांड, फूस ज्यु अम्ह पां फंड । 
सुन्दर माहरे सद्भ। कहे सहु तोने कछाधर ! 
नहीं तर खुथड़ो निरखी, नेट निन्‍दा करसी नर | 
अम्ह घणी ठाम बीजी अवर; घरमी आदर करि घर । 
.._ मांहरे सुगुण सोमा मुगट, श्रीपति पिण करसी सिरे ॥२२॥ 




























प्र धर्मवद्ध न प्न्थावली 





खिसतां निज खाण थी, रयण कहे सांभलि रोहण । 
अठ अम्हें उडपना, महिर थारी मन मोहण। 
करिजे तु कल्याण, इसौ मन में मत आएणं। 
ठांम चूकवे ठिकक, ठहरसी किसे ठिकाणे। 
वास में जाइ जिण रे वर्सा, घर री पुण्य दशाघिरे । 
मांह रे सुगुण शोभा मुगट, श्रीपति पिण करसी सिरे ॥२३॥ 


धन गवें निषेध 





गरथ तणें गारवे, हुऔ गहिलो विण होली । 
नेट करें निबलरी ठेक हासी ठकठोली। 
मन ही मन जांणं मूढ़, मूछ ए किण री माया । 
साच कहें धर्मसीह, छ॒ुती छवि वादल छाया | 
उलटी सुल्ट्ट सुठटी उलट, एथिति आदि अनादिरी। 
घपरडी माहि' देखि अरहट्ू घड़ी भरि ठाछी ठाली भरी ॥ २४ ॥ 





परोपकार 


घडी घडी घड़ियाछ, प्रगट सद एम पुकारें। 
अवर भरें ऊचतां, जगिज्यों मनुष्य जमार। 
ठुखिया रे सिर दंड, घड़ि घड़ि आयु घटंता | 
काठ सिर करवती, किती इक वार कटंता । 
तिण हेत चेत चेतन चतुर, धर्म सीख सविशेष घर ।.. 

सहु बात सार सखार में, कोइक पर उपगार कर | २४ । 
डृड़िया जिम गुंछछो, खाइ बठों मन खौटे । 
गिल ढी हीया गोढ, छेहडे आदर छोट । 
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मुंहद सु पिण मिले, नाकसु अधिके नाते । 
विहुं मुहड़ो बोछतो, खत्त पत्त गिणें न खाते । 
व्यवहार शुद्ध व्यापार थी, तजियो सह छोके तिणें । 
बोलन कोइ इण सु बहुत, डड़ियो फल सरिखा गिणें ॥ २६ ॥ 


चातक नु छ चतुर, सीख सुणि बयणे साचे । 

पिउ पिउ करे पोकार, जरलूद सगला मत याचे । 

के जल थक इक करें, उणां थी पूर्ण आसा । 

मरड फरड केइ गरजि, नेटि डडिजाइ निरासा । 
लहणीये जोग आफ लहिसि, पुरालब्धे पुन्य पापरी । 
धर्मंसीउ कहें धीरज घरे, ओ ही मत द्य आपरी ॥ २० 


छात्र तिको छावर, दोष गुरू निजरां देखे । 
पांचा माहे प्रसिद्ध, सुजस बोले सुविशेष । 
छाप धर सिर छुती, ग्राहकी होइ गुणांरो । 
विद्या तसु वरदायी, उदय वढ्ि होइ उणांरो । 
 छुल छिंद्र ताकिल्यें छीटका; छांनो कह्टे अछ॒ती छ॒ती । 
पांचमे तास ऊूधी पडें, गुर छोपी सो दुरगति ॥ २८ ॥ 


जो हाछाहरू जयों;, जोइ मन्‍्मथ रिपु तें। 

भाल नंत्र महि भर्यो, बले वन अनछ वदीते । 

शंकर ऐही शकति, होइ तोइ रजबट हालण । 

ससि गिरजा सुर सरित, पास राख तिहुंपालण । 

तिण रीति सु बुद्धि धर्मंसी तिकौ, घुरा दृष्टि ऊंडी घर । 

जल वालि पालि बांध जरूु, काज रजनीति हि कर ॥| २६ ॥ 






























न 


. औ पड़तो आकास, दुनी न रखे दु खोब । 


 ओछो न कोइ मन आपरें, 


असिद्ध वधे परतीत जास सहु कोइ राख । 








9७ ... धर्मवद्ध न ग्रथावलछी 





झंडी पडी कऋ्रंपडी, किया दर डदर कोले | ५ 
गंधीका गूदड़ा, खाटपिण बंधण . खोले । ् 
कांमणि सोइ कुहाड़, कलृहणी काली कांणी । 


_ करती जीमण करे, धान सगलौ घूड धाणी । 
“रोगियो आप माथ रिणो, रोज दुख सुख नहीं रती । 


मोहनी देखि धर्मसी महा, जांण तोइ न हुजें जती ॥ ३०॥ 


अज्यीयो कहै हुं निवछ, नाम किण ही में न पडु । 
छिप्पो वरग रें छेह, देखि तोइ कह्दे मुझ दुपडु । 
झगड़ा काटा मांक मकमको सहु बाते भूठो । 
पहिली ते हुंपछे, एह किस न्याय अपूठों । 
दीसे न न्याय भोगवि दसा पड़छी सुदि वदि पख रो । 
देखे नें साच दाखें दुनी, खांड़ो चांदो ए खरो । 


(' 
गवे 


टीटोडी निज टांग, सही ऊंची करि सौदबें । 








थांभसि हुं विण थंभि, इसो मन गारब आण । 
क्रूअति मो में किसी, जीउ में इतो न जाण । 
मोहनी छाक परबसि मगन, संसारी ऐ जीव सह । 







हा ध्यु 






किण किण नें नहीं गरब कहु ॥ ३२।.. 






ठिक्क बचन ताहरो भछो हितकारी भाखें। 
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मर कहा कोइन मरें, जीव कहै कोइ न जीबे । 
तोइ खारो जल ते, प्यार करि अमृत पीवें । 
| गांठि रो कोइन छगें गरथ, सिगला हुई जिण थी सयण । 
| धर्म नें कर्म सहु में धुरा, बडी वस्तु मीठौ बयण ॥ ३३ । 


डाहो हुई सो डरें कोइ मत भूडो कहसी । 
वर डर कुछ डर घणो, सुगुरु डर डाकर कहसी । 
साण तण डर मु्द छाज डर करणों लेख । 
मावी तां डर मानि, सांमि डरकर सविशेषे | 
दुरगत दुख परभव डरे, जाण करें डर नव जिको | 
धमसींह कहे सहु धर्मं को, तत्व सार जाणे जिको ॥ ३४ । 











ढीली वात मढाहि' पृण्य रो कारिज पडतां 


स्मेकदालसा, 


59 ११ ११ न्याय सुधो नीवडतां । 
ढीली बात मढाहि बहस सु पडिये बोले । 


१5 १9 ११ ढमकीए वाहर टढोले 
सहु कर पूछि आगे सुजस, ढीली तठ न ढाहिजे 
आविय दाव ओऔठंभतां, कुछ धर्मंसीहः कहाइजे ॥ ३५ ॥ 


अपनी ग्रपनी 


आओ अशिककलकाफा: 





नर मांदों निरखि नें, बंद कफ वात वबतावे । 

जो पूछ जोतसी, छार ग्रह. केइ छगावें । 
भोपो कहे भूत छे, छोस वीमकासणि छीघौ। 

. जंत्र मंत्र रा जांण, कहै कोइ कामण कीघौ । 











फू 
ड़ 


छ्द् धमवद्ध न ग्न्थावली 


















मंदवाड़ एक नव नव मता, मूल न जाणे को मरम । 
कहे साधु अशुभ पूर्व करम, घरि सुखकारी इक धरम । ३६ 


तीन कोडि तर जाति, आंणि वलि लाख इक्यासी । 
सहस वार एकसो, भार इक संख्या भासी । 
आठ भार ते इसा, फल्‍या छाभ फल फूल । 
भार च्यार विण फले, भार षट छता म झुल्ले । " 
करि शास्त्र साखि धर्मसी कहै, भार अढ़ार +वनस्पती । ० 
'विणलीयां सुस खाधां बिंगर, छहु ऋतु में हिसा छ॒ती ।३७ ; 


थिर दीसें थि ग्गति, अछग आकाश जड़ि | 
_पिण पछ पछ पवन सु, गुडथला खायें गुड़ि । 
जिण रो न चल जोर, डोर परहत्थ दबाणी । 
पर सिद्ध कीघ पुकार, नेट किण ही मन नांणी । 
तूटें न डोर छुटें न तिम, ऊंची तछफ आपफकें । 
प्राणीयें इस परवस पद्यां, गमियो नर भव गाकिल ॥३टा 


उद्यम 


बज ध्ह 

दूहिज उद्यम दूध, जतन करि दही जमाव । 

वलि परभात विलोइ, उदिम सेती घृत आब । 

करि उद्यम सहु कोइ, भला नित जिमें भोजन । 
8 गि गे है. 4 ।।: आप 

खबरि आरणें खेपीयों, जाइ न॑ केइ भोजन । 


न नमअललनानन कप +पभनम»+५+ काल. "कम पेट ५ ॥ बात“ कान छह. "कवि अकतके केफन ह०४4४५:० 


+ अडसट्ठि कोडि सद्ठि छल सतरे बलि सहस्स । 
: उपरि मेलो आठ सो भार अठार बणस्स । ५।.ः 
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व्यापारि विणज विद्या विभव, 
ज्ञान ध्यान धरममंसीख गिण । 
सहु काज करण उद्यम सिरें, 
विणसे सहु इक उद्यम विण ॥ ३६ ॥ 


घरिजें मन धीरज्न हांणि हं म करेहा हा । 
छागा वहें ज छार, हांणि दुख त्रोटा छाहा | 
५ १ न पे <. 
भांति अनें ऊम्तत्ति प्रगट दिन राति'पटंतर | 
ऊंगें वढछि आथमे निरखि रवि चंद निरन्तर । 
ग्रह राह परव आयो असे, परगट देखि पारिखा । 
किण होक देइ धर्मसी कहे, सह दिन न हुव॑ सारिखा ।००। 


नारी विरहणी निरखि तासम कोकिछ कुहकी घन । 

चंद त्रिविध पुनि पोंन, मदन अति व्यापि छयो मन । 

वायस राहु भुयंग रूद्र च्यार अरि लछख। 

तिन को करि हैं नास बहुरि इक बात विशेषें । 

को किला कंठ शशघर बदन पॉन स्वास पुनि मदन मन । 

मे रेहु एहुं जिन ज्यान हुई, लिखि-२ मेटण इण जतन ॥ ४५ ॥ 


पुण्य पाप पातिसाह चाडउ सह्ु दिसि पग चल्‍ले । 
साच मूठ हुई सचिव, हुंस आक्ल दिसि हल्ले । 
ज्ञान ध्यान अम गरव, पील चल्ल चिहं पट्ट । 
शसम दम छल बल अख्, अढी पग॒ फिर उदबद्ेे । 
चखु चलण ऊंठ कोणे चढें, 

प्यादा गुण मंद पर्ण पगि | 











9८ धर्मवद्ध न ग्रन्थावली 
































सतरंज सजण दुल्जण सजं, . आप 
जोइ ख्याछ धर्मसीहः जगि ॥ ४२॥ 

फल किहां थी विण फूल, गाम बिना सीम न गिणजे । 
गुरु विण न हुवें ज्ञान, विगर पूजी किम विणजे;ं । 
पिया विना नहीं पुत्र, बुद्धि विण शास्त्र नबूमे । 
भींत विना नहीं चित्र, सुदृष्टि बिन वस्त न सूर । 
विण भाव सिद्धि न हुवें, रस विण न कर कोई रुख । 
शोभा न कांइ घ्मशील विण, संतोषह' विण नहीं सुख ॥ ४३॥ 


(रे 
१० वरण 






ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य झुद्र, चिहुं वरण संभाठी। 
कंदोई कुम्मार कठी मरदनीया माली । द 
तंबोढी सुधार ठीक भेैंसात ठंठारू । 
नव नारू इण नाम कहे हिव पांचे कारु। 
गांछा सुनार छीपा गिणों, मोची घांची इण महि' । 
धर्मसीह' कहें निज निज धरम, समझो वरण अढार सहि ॥४४॥ 









धन की सार्थकता 






भायां भीड़ भाजतां, पोखतां उत्तम पात्रे । 
प्रिया हुंस पूरतां जावतां तीरथ यात्रे। 
वीवाहे विछूसतां दुजण जड़ काढण दावें। 
संतोष तां सैंण कविय मुख सुजस कहावें। 
इण आठ ठाम खरच्यो उत्तम, मत चीहा पैं आप मन |... 
साधिज काज सु क्रियार था, धन घन घधमंसीह सोइज धन ॥४४॥ 
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छप्पय बावनी बी 5 
मित्र क्‍ 
मिलतां मुहां मुह, हेज हिये मिले हीसे । 
पल एक फेरयां पूठ, नेह तिछू मात न दीसें 
आरीसा जिम आज, मीत बहलरा जग मांह 
कलि चातक जिम कोइ, नेह राखें निरवाहे | 
न देखि पिड पिउ मगन पिउ पिड कहे पर पूठ पिण 
काजीय मीत धर्मसी कहें, गुणवंतौ कोइक गिण ॥ ४६ ॥! 


याचना 


. यश रस सिद्धि बुद्धि सिरी, सदा ए पांच सनूरें । 

देह वर्सो देवता, दे कट्मयां नासो दूरें। 

शोक अने सन्‍्ताप, पिंड आबें परसेवों । 

भय कंपणि गति भंग, निसत निज छाज न सेवो | 
तांणतों मांण ताके तिको, ऊूंधें मुख सु आंगणो । 

लेखबो दुरस सगले छखण, मरण सरीखो मांगणों ॥ ४७। 


दान 


राजा राखे रजा वागिया असिद्ध वधारें। 
दि] «3५ ै हें 
वंरी न करें बुरो, सेवक सहु काम सुधारे 
भाई सहु हे भीर, गुणी जन कीरति गावें। 
स्वासणि द्र आसीस, सासरे रह्यौ सुहावें । 
सहु भूत प्रेत ग्रह है समा, सुपाश्रे है धर्मसी सही 


.... देखिज्यो दान दीधौ थकौ, नेट कठे निष्फल नहीं ॥ ४८ ॥ 
52 डे 
























६० धमंवद्ध न ग्रन्थावली 





बुढापा 


ल्‍ये॑ हाथ लक्षड़ी छाल मुखि पढ़े अलेखे | 

छिच पिचती कडि लांक, लाज मत्त मांहि न लेख । 
सांभठता धघर्मसीख, धीय॑ विण माथो थुण । 

को न गिणें कायदो, खाटले पड़ियो खुण । 
लघुनीति लोभ लिग लिग छहरि, छाल लछीख वलि लाल्हरा | 

ले आइ साथि साते छछा, जिका काइ कीधी जरा ॥ ४६ ॥ 


बढना बुरा 


वर वध्यो हिज बुरो, अधिक उपद्रो है आगें। 
वध्यो बुरो बासदे, छाय जिण सेती छागे। 
व्याधि वधी हिज बुरी, छिजें देही जिण छिण छिण । 
वाद वध्यों हिज बुरो, खसा खेधो हो खिण खिण | 
बधियो वुरो ज सगछो विसन, घर्मसीख घरिजों घुरा । 
* ५ 

करिज्यो विवेक ज्यु हु कुशलछ, वबवा पांच वधिया बुरा ॥ ४० 


नीति 


सें मुख गुरु र सुजस, प्रसिद्ध कीजें परसंसा । 
सगा सणेजा सेण, वरणबों पूठा बांसा 
सेवक री परसंस, काम सिर चढ़यां केडे । 
सहु भाई परसंस, डिंद्र कहावण केइ छेडें । 
पूत री परसस न करे प्रगटः प्रशंस त्रिय धकिया पढें । 
. धर्मसीह राजनीति हि घरे, न्याय विना वातां नछ 


_सशकलमनवनमक, 


ट 






छ्प्प | य बनी पक 
छप्पय बावर्न (9 





ख़्ल 


खल न तजे मन खार, जरा हुई बूढहों जोइ । 
पीछो हुवो पाकि, तूस खारों फछ तोइ | 
बूढ़ा हुओ बिछाड़, मूपक्तां तो पिण मारे । 
सखरी द्यां धर्मशीख, घेख जे अधिको धारे। 
विष में मिठास न हुवे बली, दूधां ही सू' पुट दीयां 
हठ ताणि आप न गिण हिंतू कास्‌ तिणसू हित कियां॥ ६२ 
ले 
सांवटि सीरख सेज, पुजि घर आणें पाणी | 
घोडइ सहु वासण धर, रूडां चल्हें संथानी | 
पीसण खांडण प्रसिद्ध बले गो दृहि' विछोवे | 
जीमण रांधि जिमाब लछाज सु जिमें छुकोव । 
सिर गुथि विनय संतोषणी, सासू जिठाणी सह । 
कुछ धर्मशी८ल शोभा करण, बड़े कष्ट जीचें वह | ४३ ॥ 


अम्कफसेंका 








जल 
हुवब॑ पिंड जछ हुता। बेल जछ ही ज वधारे 
जल सहु रो जीवन्न, सहु ब्रह्म॑ड सुधार 
नीर तहां ही ज नूर, आब तिहां आवादानी 
सरस सुमिश्ल सुकाल, प्रधठ वरसे जिहां पाणी 
घर्मसीह सरब कारण घुरा, अम्बरं॑ प्रथ्वी पवन अगि 
पंचभूत मांहि' अधिको प्रगट, जल उपरांत न कोइ जगि ॥ ४४ ॥ 


ज्श्त 












खरा 


धर्मवद्ध न अन्थावल्ी 









गृह प्रवेश निषेध 






लंपट तजि ग्रोलीयौँ निगुण अ्रभु नीरज नारी । 
चौकीदार ज चोर, जोर वर जोध जुआरी | 
ठिक विण बांभण ठोठ अ्रमी मित्र कायथ भोलो । 
वलि रीसट वाणीयो, दूत बोले डमडोछो । 
विन सिद्धि बंद जोसी जडौ, धर्मसीख विण घारणें । 
मांनि जो बवेंण आणों मां, बार ही घर बारणें॥ ५४ ॥ 








क्षमावंत सो खरो, सकज हुई गाल्‍लयां सांसें। 
नेही तेहिज नेट। बिछड़यां करे बांस । 
पंडित तेहिज परखि, शास्त्र अरथ सममाव । 
ज्ञानी तेहिज गिणों, वस्तु पहिली ज बताव । 
५» ; «७ धर 
सांकड़े आइ पड़िया सही, सेंण सोइ राख सरम । 
भ््क हक हक हू | । 
दातार छत ऊतर न द्य, धीर सोइ न त्ज धरम ॥ ५४६ ॥ 











सतरें से रंवत, वरस तेपनो वखाणाँ। 

.. श्रावण सुदि तेरसें, जोग तिथि शुभ दिन जाणां। 
मल 

... राजे बीकानेर, सूरि जिणचन्द. सवाइ । 

.. भदट्गारक्ः: बडभाग, गच्छ खरतर - गरबाइ । हा 

... श्री विजयहर्ष वाचक सुगुरु पाठक श्री घमंसी पबर |... 

बाबनी एह' प्रस्ताव बहु, कीधी छप्पय कवित्त कर ॥ £७॥ 


* रस हा 
















टष्टान्त छतीसी 


श्रीगुरू को शिक्षा वचन, दिल सुध धरि निरदंभ । 
हितकारण सबक हुवें, अड़बडताँ ओऔठंभ ॥| 
हितूआं हितकारी हुवे, वांकौ ही कोइ बेण । 
पारिख रतन परीखतां, निरखें बांकी नंण।॥। 
दूषण दीघें दुरजणे, ओप कवित असल | 
लूअ मलकी छागतें, आंव स्वाद अवल।। 
. दूज़ां ने सुख देखिने, निपट दुखी हू नीच । 
. सूकके जव्वासों सही, वरिषा जलरइ वीचि।॥। 
प्रमसी कहै वधतें घनें, त्रिसना वध अधाग । 
घुरथी अधिकी घग-घगइ, इधन मिलियां आगि ॥। 
स्वारथ अपणोौ नां से, मित्र धरंता मेलि । 
माली फल पाम्यां पछे, काठे पर ही केछि || 
. मोटां री पिण पांति मैं, नान्‍्हें काज कराय ! 
काम पड्य क्यु कोडियां, नाणां में न गिणाय |! 
.. बल इकवीस विश्वा-वधइ, एका वीय॑. आइ । 
_पांतें बसे पाधरा, तोइ बारां बछ बोछाय ॥ 


ढें 


हि) 2 


ह 


.. मुखी सहांसत पांतिमें, तो सकजा बोल सर्व ।- 


.... तिण ठांमे हु सून्यथा, तो गयो सहूनो गव ॥ ६ ॥ 





५9 धमवद्ध न अन्धावल्टी 
पग मेल्हीजें पाधरा, वधीयों जौ बहु वित्त । 
निज निदा थी कीध नृप, चीतारी टृढ़ चित्त || ९० || 
गुरू निंदा करणी नहीं, माठौ देखे मश्ग । 
सेलग गुरू मदवसि सूअ, पंथग चांपे परण ॥ ११॥ 
पाप किया जाय॑ परा, जौ पछतावे जोइ | 
गोसाछौ स्वग गयो, अंत समे आछोय ॥१२॥ 
दूजा दिपाव दीप ज्यूं, आप घरे आधार । 
पहुचाया शिवपांचसे, खंदक पोते र्वार ॥१३॥ 
बल सगलो बंठो रहे, देव हुबे दुख देण । 
बारबती नगरी बल्ले, निरख केसंव नेंण ॥ १४॥ 
करि हितन पीडा कर, ते तौ पुण्य तरक्क । 
स्वर्ग गयो श्री बीररा, खीछा काढि खरक्क || १४६ ॥ 
अवसर सभा अटकले, वायक वंद्यां संवाद । 
दृहा दे जीतड जती, वृद्धोबवादी वाद॥ १६ ॥ 
सबलां री हूं पूठि सिरि, निबढां रौ रहै नीर । क्‍ 
चमर शक्र सांम्हो चढ़यो, बांसो राखण वीर ।। १७ ॥| 
कोप वे कारिज करें, वलि सोचें मतिवंत । 
इन्द्र दौड़ि छीघौ उररो, बज भगति भगवंत || १८ ॥ 
धरम्यांन पिण तजि धरें, सहु बखतावर सीर । 
इन्द्र चेडा नं अबगिणी, भयौ कोणिक री भीर ॥ १६ ॥ 
.. जतन करें जो देवता, क्रर मिर्टे नहि कर्म । 
. ' बीर श्रवण में कील के, महापीड हुई मर्म॥ २० ॥| 














दृष्टान्त छेतीसी 


मोटा ही धरम काम में, अधिकों करें अदेख । 


दसारण री रिधि देख नं, शक्र संज्यों सुविसेष || २ 


मोटां रं पिण कष्ट में, जतन नेह सहु जाय । 
रातें रमणी रांन में, नांखि गयो नलराय ॥। 
राज डेंण मांहे रहें, बंडां तणी मति वक्र । 
भरत सारण अआ्रात नं, चपल चलायौं चक्र ।। 
दांन अदान दुहूं दिसी, अधिक भाव री ओर । 
नवरू-सेठ न॑ फल निबंल, जीरण ने फल जोर ॥ 
धरमी जे धरमें धरे, निसंचौ न तंज नेट । 
चंद्रवतंसक नां चल्यो, थिर दिवालछगि थेट || 
दिढता धरम देखिनं, भल्ोों कर सुर भाव | 


हित जंबू देवी हण्यों, प्रभवा तणों प्रभाव ।॥। 


प्रापति होबें पुण्यरी, बखत खुल तिण वेल । 
संगम पायस संग में, मुनिवर संगम सेल ।। 
दान सराहे देवता, चेलछा दीध विशेष । 
मूलदेव ने राजपद, देवें दीधो देखि॥ 
पापी ने दुख पाडिज, तो इ पाप न तजंत | 


कालकसूरे कृप में, मन सो मारे जंत॥। 


आप कष्ट अंग आंगमें, पंडित टाल पाप । 
सुल्स दया पाछी सही, पग पोता रो काप ॥ 
मुनीसरां सिरि मोहरा, ताजा वाजें तूर । 
. अंगज स्ति आख्यां भरी, श्री शय्यंभवसूरि ॥ 


/ 
ल्‍ 


५४ 



















पण अपणो नहि पाछटे, धरमी घीरिज धार । 
लाड़ू हरि लबधइ लञ्या, तजिया ढंढण त्यार॥ ३२ ॥ 
..बत छीघो ही हे बृधा, करम उदय अधिकार। 
. बरस चोवीस गृहे वस्यो, मुनिवर आद्रकुमार ॥ ३३ ॥ 
पतित थका ही परभणी, गुणी करे उपगार । 
नर दश दश नंदषेण नित, बोध वेश्या बार ॥ ३४ ॥| 
कास विषम न सध किम्ही, सो ल्‍्यें शीढ सुधार । ह 
चालछणीय करि सीचीयौ, नीर सुभद्रा नारि॥ ३४ ॥ 


रे कलियुग गज मत गरज, हुंहिज आज अबीह' । 
तुमडमद उत्तारण तप, सकजौ जिन भ्रमसीह॥ ३६ ॥ 












इति श्रीसदगुरु शिक्षा दृष्टांत पट्जरिंशिका । 





परिहाँ ( अक्षर बतीसी ) वतीसी 


काया काचे कुभ समान कहें क को । 

धांखे घेखी काछ सही देसी धको ।! 

करवट वहतां काठ ज्यु आउखो कटे । 

परिहां न धर तोइ धर्मसीख जीव नट ज्यु न १॥ 
खमिजें गालि हितूनी इम कहे ख खो । 

रीस करी कहें तेहः कहीजे हित रखो । 

परिहां धर्म कहे सुख होइ धूओें ही धूप रें ॥ २॥ 
गरथ पासी गुण कीजे इस कहे गगो। 

साहमी साधु सुपात्र संतोषीरजें सगी। 

छाधि छे जो छाछि कहें धर्म छाहल्यों । 

 परिहां संची राख्या सेंण अपांने स्वाद सौ ॥ ३ ॥ 
घड़ि मांहे घड़िजाहे, आयु कहे घचो। 

अमर न दीठों कोई जीव अठा अधघो। 

पहिली को दिन च्यार दिन को पछ। 

परिहां आखर कहे घर्मसीहः सही चाल्णो अछ ॥ 
नेह बधे नहीं नेट, हुए अंगुल ढीहीये। 


जर 
अफकारञाब्ामी: 
उम्रामभान्‍सकीख 


.. लुलिनमीयौतों कासु छोक छज़ालीये। 
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गांठि हीये धर्मसी कहेँ सुख मां गिणो | 

परिहां औ गुण इणहिज डः डियो आमण दूमणों ॥ ५४ ॥ 
चकवा ज्यु चल चित्त, न हूजे कहे चचो । 
पर वसि प्रीति छगाइ तलफिकें क्‍्यु पचो। 
सिरज्यो है सम्बंध किसु हा हा किये। 
परिहां धीरज घर धर्मसीह रखे हारे हीय ॥ ६ ॥ 
छक देखि खेलीजें एम कहो छ छ। 
पछुंतावों जिणे कांज संही न॑ हुवे पछें। । 
आखर जे धर्मसीहः हुवे उतावला । 
परिहां विणसाडे निज काज सही ते वाउला॥ ७ ॥| 


कर 


जोबन जोर गिणें नहीं केहनें कहें ज जो | 
गरब चल तां सीम हुवे देही गजों। 
धीरो रहे धर्मसी कहे हाौसी होइसी। 
परिहां जोबन बीते कोइ न साम्हों जोवसी ॥| ८ ॥ 


क्रो 


मंगढ़े म॒ कर मूठ) कहे छ यु मे मे। 
ण नहीं कोइ साखि दुखे देही दमे। 
कूड की परतीत न, साचो ही कहै | 
परिहां रागां बिना धर्मसी कहे चेजो क्‍्यु रहो ॥ ६ ॥ 
न धरो तिण सु नेह, मिले नहीं जे मुख । 
दुपंडों दीस दूर, अने बोले दुख। 
आखर एह' अछ जो इणहिज बेतरो 
परिहां चीतारें नहीं कोइ अग्ययो माट चुलेतरों ॥ १०॥ 























परिहा (अक्षर वतीसी) वतीसी हि] 
टलिये नहीं विवहार, ग्रही निज टेक र | 


बात सह नो दीसे एह विवेक रे। 


 निखरो ही धर्मसी कहे ल्‍यो निरवाह रे । 


परिहां महादेव विष राख्यों ज्यु गल मांहि र॥ १९ ॥। 

ठांस देखि उपगार करो कहियो उठे । 

तत्त तणी तू वात म नाखि जठे तढें । 

कीजें नहीं धर्मसी उपगार कुजायगा | 

परिहां सींह नी आखि उघाड़नयां सीह ज खायगा ॥ श्र 


डेरा आइ दीया दिन च्यार कहे डडौ | 
गयो हंस तब काय बलों भावें गडौ। 
वाय वाय मिल जायें, मट्टी मद़जीयां । 
परिहां खूब किया धर्मंसीह, जिणं जस खट्जीयां ।। १३ ॥|. 


ढुँड़ो ढ़ाढ़्स छागि, दोस मिस कहै ढ ढो | 

पारद गोछी पाक करों पोथा पढ़ो। 

जंत्र मंत्र चहु तंत्र जोबो जोतिष जड़ी। 

परिहां घाट बाध घर्मंसीह' न होइ तिका घड़ी ॥ १४॥ 
नहु॒ लंघीज छीह, एक मसावीत री। 

राखीज वलि लीह सदा रज रीति री। 

इस तणी इक छीह धरो धर्मसीह अखी | 

परिहां राणं आखर न्याय त्रिणे रेखा रखी ॥ १६ ॥ 
तत्त जाणी इक बात तिका कहें छ त॑ तो। 

मांया संचे सुब तिको खोटौ मतो। 































हं० ..  धर्मंवद्धन ग्रन्थावलछी 
खाडि गाडि राखी ते कोइ खायसी | 

परिहां थेट नेट धरती में धूड़ ज थायसी ॥ १६॥। 
थिर न रहीं जगि कोइ इसो बोले थ थो | 

फोगट फिरि फिरि कांइ माया जाल फथो | 

टले केम धर्मसीह' कहे आयो टांकड़ो । 

परिहां मांडी आप जंजाल उलूघो माकडो॥ १७॥ 





हि 





देह आदर दीजें दान कहे द दो। 
मसाणस रें धर्मसी कहे आदर सु मुदो। 
पाणी ते पिण दूध गिणो हित पारखी । 
परिहां आदर विण साकर ही काकर सारिखी।॥ १८ ॥। 


धरौ सीख मोटांनी एम कह्ो घ धे। 
बालक जीव्या हंस पड्या घाज बध। 
शुक दीधी सीख कढ़ी कानां तले। 
परिहां राज गमाइ गयो बलिराइ रसातल ॥ १६ 
न करो मन में रीस कह छ यु ननो। 
सानी छे जो रीस तोइ वइगा मनो। द 
तांण्या अति धर्मसीह कहे तूट तणी । 
 'परिहां राइ पद्यां मन मोती जाइ न रेहणी ॥ २० । 
परदेसी सं प्रीति म करि कहीयो प पे । 
जोर उठी जाय तठा सं तन तप । 
बार बार चीतारें धमसी बत्तियां। 
'परिहां छूट नयणां तीर भराय छत्तियां ॥ 

















परिहां (अक्षर बतीस) वतीसी दर 





फछ दीध॑ फछ होइ कहे छ यु फ फौ 
निफल पहिली हाथ किसे आणं नपफो 

सेवा कीधां ही ज सही कारिज सरे 

तरहा दाख धमंसीह' दिल्ल ठरें तो द्वाफर॥ सश्वा 
वोल्यां सोटा बोछ किस कहियो बबे | 

दोसें आयो दाव तठ नचो दबे। 

साच नहीं जिणर मन तिणसं सरम सी 

पारहा घठें माणस सं हित केहो धर्मंसी | 


भलपण कीजें कांइक एम कहो भ भौ । 
. छोकां माहे जेम भल्ती शोभा छमौ। 
जीव्या रो पिण सार इतौ हिज जाणीये । 


. परिहां उपगारें धर्मंसी कहे काया आणीये ॥ २४ ॥ 


मित्राइ रो मूल कहे धर्मसी मे सौ । 

नयण देखो मित्र तरे पहिली नमो । 

दीजे छीजे कहीजे सुणीजे दिल्ल री । 

परिहां खावे तेम खबाबे प्रीति तिका खरी.।। 
या यो कहे यारी करि तिण हीज यार सु। 

पडीयां आपद माँहि' बुछावे प्यारसु । 

पूरो श्रीतो ते जे तछफ तिण पगा। ही 
परिहं सुख में तो धर्मसी हुवे सहु को सगा॥ रह ॥.. 
रंक राउ इक राह' चल बोले र रौ। 


हर 
/ 


० हु राग धर्मसी कहैँ एता क्‍्यु धरो । 
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ह्फ 








एता नव नव रंग बणाब अंग सु । 
परिहां राख सहुनी होस्थे एकण रंग सु ॥ २७ ॥ 
लोभ गमाव शोभ कहे छ यु छलो। 
भाख छोक सहु को छोभी नहीं भल्तो । 
छालच वसि घमंसी कहे थोडो रूग्गीये । 
परिहां मान महातम मोह' रहें नहीं मग्गीय ॥ २८ ॥ 


वात घणी वणसाड हुव कहै छ ब वो । 
निखरी नीकलि जाइ उदेग हुवें भवो । 
बहु गुण छ धर्मसी कह थोड़ो बोछीय । 
परिहां थोडी वस्तु सदाइ मुहगी तोलीय ॥ २६ ॥ 
शीख न माने सुआलछारी को सही । 
कलियुग मांहे खेंडे री प्रथ्वी कही । 
आंकत्रीयो ते छाठी ले ने हरडियो । 
परिहां मान्यो अखरां में पिण शशियो कोठा मुरडियो ॥३ ०) 





पत्र सहे खण धार खरें रिण नांखिस । 
खेले खीले बांस खले खेत्रे खस । 
पेट काज धर्मंसीहः इता दुख पांडीय । 
परिहां फाड्यो पेट सुन्याय ख खें फाडीय ॥ ३१॥ 
सत्त म छाडो सेंण कल्मो छ यु ससे । 
कष्ट पड़े ते ईस कसोटी में कस । 
जोवो सत्ते सिद्धि हुई विक्रम जिसी । 
'परिहां साको राखें सोइ सही कहे घमंसी ॥ इ२।व 





परिहां (अक्षर बतीसी) बतीसी... #&३ 








हरख हियो जिण न देखि कहे ह हो । 

पूरव भव री प्रीति कंइ तिणसें कहाँ 

हंत कह धर्मसीह छिपायो नां छिपे 

 परिहां चुबक मिलिया छोह तरत आवबी चिपे। | ३३ || 


सवत सतरसार वरस पंत्रीस (१७३१) में । 
जोड़ी अखर बतीसी श्री जोर में । 
विजयहर॒ष जसवास स छोकां में लहे | 
परिहां करि कंठ प्रस्तावी, धर्मंसी जे कहे |। ३४ ॥ 


















सवासो सीख पर 
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श्री सदगुरु उपदेश संभारो, ध्मंसीख ए सुबुद्धि धारों । 
विधि सहु मांहि' विवेक विचारो, सगछा कारिज जेम सुधारो ।१ 
प्रथम अभाते शुभ परिणाम, नित लीजे श्री भगवंत ना नाम । 
घणी रा स्वामिधरम में रहिजें, कथन न मुख थी मूठ कहिजे ।२॥- 
धरम दया मन मांहे घार; अधिको सहु में पर उपगार । 
बात स करि जिहां वसिवों वास, वरी नो म करे विश्वास ॥३॥ 
बरजे सन स ठामि व्यापार, चाले अपणें कुछ आचार । 
माइतांरी आण म॑ खंडे, मोटां सेती हठ मे मंड ॥४॥ 
झंगडे साख म देजे कूठी, आप वडाइ न करि अपूठो | 
म छडे पाडोसीसु मूल, अपणां सु होजे अलुकूछ ॥५॥ 
सजि व्यापार तु पुजी सारू, अटकलि ठाम देइ उधारू । 
रखे बधारे ऋण ने रोग, रूखण छीजें ज्यु. हसे न छोग ॥६॥ 
बसती छेह म करिजे वास, पापी र॑ मत रहिज पास । 
ऊंचो मत सूए आकाश, वित्त छततें मं कर देखास ॥७॥ 


दिल रौख्ी नें भेद नदौीजें, कदे ही सांमेपंथ न कीजे। 
सुत भणावे डर डाकर साधे; म॒ चाढे छाड म मार माथ ॥८॥ 


हे : नानन्‍हाते मत जाणे नांन्‍्हा, छिद्र पराया राखे छांना। 
. अधिकारी म करे अदिखाइ, भंभेरे मत भूप भखाइ ॥ह॥ 




















सवासी सीख 7 





उाजा सम्त्र म जाणे रंग, सुमाणस रो करिजे संग । 
काया रखत तपस्था कीजे, दान बल धन सार दीजें ॥१० 
जारावर सु मत रमे जुओ, करिजे सत घर मांहे कऔ | 
वर्दा छु संत करजे वर, गाछि बोले तो ही न कद्दे गर ॥११॥ 
नारि कुछक्षण ने घन नास, हलका पडीयों पाम्यों हास | 
अति पछतावें चित्त उदास, पंच में पंचे मत प्रकास ॥१२।॥। 
अमल न काज होड़ अधिका, दरा करीज घर में विधिका | 
गर्थ पराया तु मत गरहे, निखरें पाडोसें पिण न रहे ॥१६ 
विढ़ता एकछो मत देखे, धणीने बरौ म॑ कहिजे थेखे । 
जूप मत मोर्टा नी जोड़े, छोकरवाद री रामत छोड़े ॥१४७। 
गांस चछता सुकन गिणीजे, हणतो विण किणही न हणीजे । 
विण ग्रहणें दीजे मत व्याज, निश्च वरस नो राखे नाज | ।१५॥ 
 इसमण ने दुसमण मत दाखं, रीस हव॑ तोही मन राख 
खत्त छिखाबे मत विण साख, मांण पोता नौ गालि म नांखे । १ ६। 
छाज न कीज नामे लेखे, बद्धारं परतीत बिशेषें । 
धरिजे मेल ज गांम धणी सु, इकतारी कर अपणी जी सु ॥१५७ 


४ . चलता वसतां सहु ची चीतारे, वाल्हा संण मतां वीसारे 


जबाब करतौ राते जागे, न हु सुइजें अंगे नागे 
. जे करतो हुवे चोरी जारी, उण सु अति नहीं कीजे यारी | 
.. वसत न छीजें चोरी बाली, छूब सतत तु निबलली डाली ॥१६॥ 
.. दे फुका स बुझाव दीवो, पाणी अणब्राण्या मत पीबौ। 
. छीक कीयां कहिजे चिरंजीवो, रुस्यो मनावे फाटो सीवौ ॥२० था 
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म॒ करे रवि साम्हो मल मूत्र; लखण म करिजे छावा छूत्र । 
पाप तजे तु सकें पूत्र, सांभलिजे शुभ शाख््र सूत्र ॥२१। 


/ 707 


भुडा सु पिण करे भलाई, परिहरि पांचे जेहः पलाइ । 
बठां बात करें बेइ जो, तेक्या विण तिहां स हवे तीजी॥ 
कारिज सोच विचारी कीजें, खता पड़या ही अति मन खीजे । 
सुधर्य काम कहे साबास, न करे याचक निप्ट निरास ॥२३॥ 
न करे मूछ किण हि री निंदा, छावीजें वलि गुरु रा छंदा । 
नांम छोपी ने न हुजे निगरा, नवि थांपीज कीड़ी नगरो ॥२४॥ 
आदर दीज माणस आये, जिहां नहीं आदर तिहां मत जाये । 
हसज मत विण कारण हेत, कपड़ी पिण स करे कुवेत ॥२७॥ 
बह विपमें आसण मत बेस, परघरक अणजाण्यां मत पेसे । 
पाणी अति ताणीय न पीज, सारों ही दिन सोइ न रहीज ॥२६॥ 





बांधे मत मल मूत्र अबाधा, खाजे मत फल जीवां खाधां । 

वबसत पराइ मतिय विलछोड़, छानी पर नी गांठ म छोड़े ।॥२७॥ 

जिभिज अगले भोजन जरीय, शत्र न हज कारज सरीय | 

पेसे मत अण कलीय पांणी, तोडे प्रीति अतां सति ताणी ॥२८ 

घर में मत खा फिरतों घिरतो, न कहे मरम बोछीजे निर तो । 

तारू सु मत तोड़े तिरती, बडां रं काम में थाए विरतो ॥२६॥ 

पंथ. ट्ल तब लीज पूल, मोटा साम्ही मा. सोडे मुल आए 

तुच्छ बचन म॒ कहे तुकार, अत बेस बलि उांसगी मार॥३०॥ 
. भोजन उपसा स कहे मुडी, अपगी जाति विचारे झंडी। 
.. जिण सांसछतां उपजे छाज, एह्रो म कहे वेंण अकाज ॥३९॥ 














५; 
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सवासोी साख 
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 कीजे नहीं पथ पगण कचाट; अणहंतो उपजे ऊचाट | 


सांहिला सु न हुजे सन सटुइ, हाणि न कीज अपण हट्ढ ॥इ२।॥ 
टेढ़ान हुजे जंगी टदट, छलछचाये झूत थाए व्ट्ट् 


पंडित मूरख कीज परिखा, सगरां ने मत कश्जि सरखा ॥8३3॥! 
न कह फिर फिर अपणो नांस, ठिक से चेसे देखी ठांस। 
सुब नो नाम न लेइ सवारो, कोई हसी अणहंतों कारों $9॥ 
बरजे पर ही वेट वेगार, आप बसे जिहां हु अधिकार !। 
दुटया बात कह दरवार, सह नो समभझक्ाज तत सार 4! 
सांख सवासो (१२८) कही समझाय, साचवतां सहने हुने २ झखदाय | 
थिर नित विजयहब जस थाय; इस कहे श्री धमंसी उबकाय [5&॥! 


गुरू शिक्षा कथन निसाणी 


>-+++० 2 फनतमायी।: 0.2 प्र. अानन+ 


इण संसार समुद्र को ताके पेछो तट्ठ । क्‍ 
सुगुरू कहे मुण प्राणीयां तु घरिज धर्म बट । १ ॥ 
सुगुरू कहै सुणप्राणिया, धरिज धर्म वद्ठा । 
द पूरव दुण्य प्रमाण तें सानव भव खट्ा ॥ 





लालच में लाग॑ रखें, करि कूड कपट्टा॥ र है 
















उल्में नों तु आप सु ज्यु' जोगी जट्टा । 
रा पाचिस पाप संताप में ज्यु. मोभरि भद्टा । 
.. भमसी तु भव नवा नवा नाचे ज्यु' नट्टा । द 
ऐ मंदिर ऐ मालिया ऐ ऊचा अट्जा॥ ३ ॥ 
हयवर गयवर हींसता, गो महिषी थद्टा । 
छा दु छीपी मूंबका पहिंग सु घट्टा । 
मांनिक मोति मुंदड़ा परवाल पग्रगद्टा । 
आइ मिलया है एकट्रा जेंसा थलवद्टा॥ ४ ॥ 


] 


छोमे छछचाणा थको, मत छागि रूपद्ठा । के 
काल तक सिर उपरें करसी चटपट्रा | 


ले जासी इक पल में ज्युः वाउ छलठट्ठा । 
हे कक] न्च ह 
राहगीर संध्या सम सोब इक हट्टा॥ ४ ॥ 














दिन उगो निज कारिजे जाय॑ दहवट्टा । 
. त्यु ही कुटंब सब मिल्‍यो मत जांणि उल्ठ्गा । 
..._ एहिज तो कु काढिसी करि वेस पलटटा । 

न साथि जलेंगे बपडु दुई चार लछकुटटा॥ ६ । 








... स्वार्थ का संसार है विण स्वार्थ खटूटा । 
हम रोग हो सोग वियोग का सबरा संकट॒टा । 
..... दान दया विल में घरों दुख जाइ दहटटा । क्‍ 
धरम करो कहे धरमसी सुख होइ सुछटटा॥ ७॥ 








 वेराग्य निसाणी 


काया साया कारिसी; चिहुं दिन तणी चट्टकि, 
इण माहे त॑ आत्मा; उलक रखे अटकि ॥ १ ॥| 


इण साहे तु आतमा उलक न अटकि, 
द पहिली तो पोता तणी, करि शोध घटकी। 
कूड़ थूड़ री कोथछी मद मेल मटक्ी, 

काली सूढे पंडिते, मकंकेडि मटकी।॥२॥। 
जोधघ विरोध वृधा करें, कन्हे कार कटकी, 

सांच मछर मन जांणि सत, मस्ति नेण मटकी | 
ठग माया भूठी ठटों खछ रूप खटकी, 

फोगट जाइस फुकि तुस जाइ फटकछी।॥ ३ 


एकणि छोसें आवतां छए जाय छटकी, 
द धरम सरस हित धीरता गुण ज्ञान गटकी। 
. मन मातें मृग ज्य' से, ब्र3ग साथि वटकी, 
क्‍ पर निंदा क्षेत्रे पड हिव राखि हटकी ॥ ४ ॥। 


नाच्यो वेसे नव नवे धरि रीति नटक्की, 

पुण्यें नर भव पासियो भवे भव सटक्की 
. मुगुरू वचन सहकार री छुछि छंबि लूटक्की 
द इण विलग्यां सुख फल अवल तज्ञुटे न टक्‍्की || ४ ॥ 





७७ धर्मंबद्ध न ग्रन्थावली 








नंदे माया मेलबी पिण नेट न टिक्की, 
आओ हा आप ३] ु 
वाविसु क्षत्र ज्यु बले बंध रीत्ति बटक्की | 
श्रीथमसी कहे ज्ञान री अमृत गशुटक्कि, 
द पीयां दुख जाय॑ परा, सुख होई सटक्की | ६ ॥ 


श् कै हु 
“44988 ० $७४६--- 


उपदेश निशाणी 


मोह बसे केह मानवी, मांड्या घोलमघील, 
गमियो नर भव गाफिल, वयविन घरम विटोल ॥९॥ 
विण घरमे ते जीवबड़ा, बय सब बिटोली, 
दस मासां थिति उदर री, बहु दुख में बोली! 
कोडि अठावीस कष्ट ते खमिया इण खोली, 
द जनम्यां दुख हुंता जिके, मूल्या श्रम भोली ॥ २ 
सातां घोतां त्रमछ,. ऊुछरशायो झोली, 
.. हालरि हुलरावियों, हीडोल. हिचोली | 
वलि रमीयो अठ दस बरस तु बारूक टोली क्‍ 
परणावों तु नइ पछें दयिता हुई दोलछी ॥ ३॥ 
मगर पचीसी मांणतो, कर काम कल्लोली जे 
'गाहड में घुमे घणु, गिलि मफरा गोढली। 














वबराग्य सकाय अश 
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बन खाटन घपट घरा. धघंघंे घमरोटा, 


लेतां देता लछालठचे लब्धों लपचोंली। ४ || 


थी 


मावीतां ही नां मन देख गद्य ढंदोली 





ही न जी 


गरदहे न से का गरज नाण बिण नोली।! 
परहा सडिया पांन ज्यु तजीया तंबोढी 


पूता नवा नव पांन ज्य पाले पंपोी॥ ४ ॥! 

अफल  गमाव॑ आउखो,  ठाढी ठग ठौली। 
उडिसी सास अचांगरों डिगसी डमडोली, 
आश्रण सगल्ां ले डरा कर काया अडोटी !! ६ | 
फ़्क्यों लकड़ फसल . ० हाड्ट ज्ञांणे ह्रो्‌ च्या 

विण झानें इण जीव री, बय सगछी दोंछी।! 


आदर पर डउपगार हिव्र सन आणि इलोली, 
सुखदाइ धर्म सीख छुणि तत छीज तोली ॥ ७॥ 


2 


न आिननिलणणण।ण।ण।ण काएल्‍पानाका 
४ आड ? 


वराग्य समाय 


ढाछ--मुरछी वजावें जी आबो प्यारों कान्हं-- 
जोबनीयो जाय छ जी कछेज्यों कांडक छाह'। 
परचत थी उतरतो पाणी, कहो फिर चढ़ न काह जो० ॥ १ ॥। 





चर धर्मवद्ध न ग्रन्थावली 





चित्त धरज्यों धर्म चाह, योबनीयों ॥आंकणी।। 
च्यार दिनां री एह चटक छ नेट नहीं निरवाह' ॥जो०॥ 
योवन रूप अथिर ए जाणौ, ज्यु बीजली जछ वाह ॥जो०॥०२॥ 
व इण जो तु करिस कमाइ, (सलाइ) तो सहु करिस्य सराह । 
बरू चलिस्य नहीं आये बूढ़ापा, रोक चंद ज्यु' राह ॥जो०॥१॥ 
पाको पीछो पान पीपछ नो, थिर न रहे इक थाह' ॥जो०॥ 
ज्यु आया त्यों सगलछा जास्यें, सिरखा रंक पतिसाह' ॥जो ०।४॥ 
रंग पतंग तणे मत राचौ, काचौ घट कहकि माहि'॥जो०॥ 
कहे धमंसी भमछूपण करिवा, आदर करज्यों उमाह' ॥जो०॥१॥| 


“79: 22795::८६७ ..... 


बेशग्य समाय 


करिज्यों मत अहंकार ए तन धन कारिमा; 

हिब छही नर अवतार तु आल हारि मा | 
बावरोयड नहीं हाथ जिणइ इण वार मां, 

माणस हुई दस सासे मारी भार मां ॥ १॥ 
 आचरिज्यो डउपगार तरुण वय आज री; 
दिन दिन जासये देह जरा ये जाजरी। 
उठणन हुस्ये आय काय किण काजरी, 
क्‍ सत्त नही नही स्वाद ज्यु बोदी बाजरी ॥र।। 








वराग्य सझाय 5 


कर 





ठगे काछ आड धन किम करि ठाहरे, 
सिहा री जिम छानों साखण साहरें। 

कोइ जाणे नहीं ले जास्य॑ काहरें, 
बेंगा होइ चढ़ो हिब किण हिक बाहर || ३ ॥| 

ढोइ दोइ तरवार कटारि दावता, 
जोरावर जोधा करें जे जावता। 

करतां मौजां फोजां मांहि, फावता; 
द सुभट तिको पिण काछ न राख्या सावता ॥|४॥ 

जड़ीयड कुविसन जीवज्यु तणीए ताकड़ी, 
फर्ले छोकां साहि कुजसनी फाकडी। 

पाप तो पिण राचि रहा हठ पाकड़ी; 
पीता दूध विछाड़ मिण नहीं छाकड़ी | £ ॥| 

जीव जंजाले उलझयो ज्यु जोगी जटा, 
क्‍ पा्चें पाम मंझार ज्यु भोभर में भटा। 

नाण अने में परम कर उसाटा लेटा: 
घेरी जास्ये कार जेस वाडलि घटा।॥ ६ ॥ 

भव॒ सब मसमते परवसि प्राणी वापड 
.. कोडि सह्या जो कष्ट सृजी वसि कापड। 

बिछव जीव घणुं ही तछफें तापड, 
आखर अपणी कीघ कमाइ आपड ॥ ७ | 


के शक 


परने बंच. संच पोते- पापरो,; 
ए तु पोखे पिंड नहीं ते आपरो। 





७छ धमंवद्ध न ग्रन्थावली 





खोटो चोर. वसें जिण में मन खापरो, 

प हथियारे तोडि तु तिण रो टापरो॥ ८ ॥ 
सुहिणां माहे रांक छहुओ राजा सही, 

सन माहे खुसीयाल हरष मार्वे नहीं। 
मोज पहिस्यां मांणिक मोती मुदडा; 

जागी जोबें गोढ़े घर रा गूदड़ा॥६॥ 
जुड़ियो तिम संबंध सहु सुहिणा जिसो 

वीखरतां नहीं बार गरथ गारब किसो। 
देइस जोतु कांन सुगुरू बचनां दिसो, 

तो दुख नहीं जिण ठाम छहिस थानकतिसोी १० 
क्रोध मान माया वक्ति छोम मतां करो, 

दान शील तप भाव अमल मन में घरो। 
विजयहरष जसवास सु छोका में वरो, 

धरमसीह कहट्टे एक घर्म मन में घरो॥ ११॥ 


9 2 
बे 





हितोपदश स्वाध्याय 
राग सामैरी 


चेतन चेत रे चलि मां चपलाई, सुगुरु कहे छ साचो। 
संबल काइक छेजो साथे, काया घट छ काचो | चेतन । २ 


हितोपदेश स्वाध्याय हि 





पूव पुन्यइ नर भव पायो, उत्तम कुछ पिण आयो। 


सगली बात विशेषे समझयों, सक्रत संच सवायो | च० | २ | 
बे जीव वलि भ्ूठो वोल, राखें पर धन राखें। 
मेथुन सब परिग्रहः सेले, परिहरि आश्रव पांचे ! चे० ३ 
च्यार कपाय तिके चकचूरो, बंधन त्रोडो वेही। 
कलह कलंक न करि तु निदा, कर अरति रति केही | चे० | ४ | 


परिहरि तु परही पिसुनाइ, माया मोस सम धार । 

मन मंहे मिथ्यात न आणं, एछ॑पाप अढ़ार | चे० | £ ! 
म रमे जूअं आमिष मदिरा; बलि वेश्या नी बाते | 
 आहोडो चोरी पर स्री, सबछा कुविसन साते | 
बाइ साइ आई वावड, सह संसार सगाई 


कर 


जनम 


स्वारथ काज़ मिल्या छ सगलठा, साथ घरम सखाइ | चे० । 


(| थे 
) 
)१ 


ण 


हर 


सांकइ सेछा आइ सराहई, हेकण हाटइ हया। 

परभाते पोताने पंथे;, जाय सहु को जुआ । चे०। ७। 
जोरें रीस रहे छ जछतों;, तछ तो छाती ताती । क्‍ 
 जोतां जोतां में जलि जासी, बीतइ तेलइ वाती | चे० । ६ । 
सींग मांडइ छइ सहु सु साम्हा, ऊूचा रहे छ॑ ऊडा | 

तूटी कोरि किहां ही पडसी, गुडथलछ खाती गूडी । चे० | १०। 
मोस छोक घणा करि साया, वगरों होइ अबोछो | 

दोल ताकि रह्यो छ दुस्मण, सीघे हाथ गिछोलछों | चे० | ११। 
लोभ छागौ खाय ने खरच, रांक मन छछि राखी | 

घाटौ मिलछीयां हाथ घसेलौ, महु त्रुटं जिम माखी | चे० । १२ |. 


























कै. 


जतने राखीज ज्ञीवाणी, पाणी छांणे पीज । 
७, रिणांस > ४ ८£>»£: फ्स चे० । ५३ | 

सहु ठामे प॑ दयारां, रूडी विधि राखोज । चे? | १३ 

“दया धर ते न हुवे दुखोया, विनय कियां जस वारू | 

सद्गुरू सीख कद छ सखरी, साचवर्णी तुम्ह सारू | चे०। १४। 

सहु संसार अथिर समझी नें; कोई प्रमादम करिजों | 

विजयहरप सुख साता वंछी, धरम सीख चित्त घरिव्यों ।चि०१४। 


न्‍अपलॉयाणक-तड++++म- ०. हा _वन्‍न्‍-नपननल-म»+मम चेक. 


क्र 
के 








सप्त व्यसन त्याग सभकाय 


ढाल-चतुर विहारी रे आतमा 

सात विसन नौ संग रखे करो; द 

स॒ुणि तेहनो सु विचार। विवेकी । 
सात नरक ना भाइ सातए, 

आपइ दुख अपार। विवेकी सा० ॥ १॥ 
अथम जूआ ने विसन पड्यां थकां; 

पांडय पांच असिद्ध । विवेकी । 
नल राजा पिण इण विसने पड्यां। क्‍ 

खोइ सहु राज ऋद्धि | विवेकी सा० ॥| २॥। 
बीजें मास भखण अवगुण घणा, 

















सतत व्यसन त्याग समकाय ड 





महाशतकनी नारि रवती, 
नरक गई निरधार। विवेकी सा० ॥! 
तीजी मदिरापान व्यसन तजि, 


है 


ल्‍्प् 


चित्त धरी वल्लि चाहि। विवेकी सा०। 


[मा 


दीपायन ऋषि दृहव्यों जादबव 
द्वारिका नो थयो दाह | विवेकी सा० || ४ || 
चौथे. विसने वेश्या न बसे, क्‍ 
छोक में न रहे छाज विवकी | 
कयवन्नादिक नो गयो. कायदौ, 


कुविसन विणशे काज । विवेकी सा०॥ ४ ॥ 


. पाप आहेडे  कुविसन पांचमे, 


प्राणी हणिय ग्रहार । विवेकी । 


मारी मृगली श्रेणिक नुप गयौ, 

क्‍ पहिली नरक मंकार वि० सा०॥ ६ ॥ 
छठ चौरी न कुविसन करी, 
क्‍ जीव लहे दुख जोर । वि०। 
मूलदेव राजाये. मारीयौ क्‍ 
क्‍ क्‍ चावो मंडक चोर। वि०। श०॥ ७॥ 
... परत्रिय संगत कुविसन सातमें, 
५ 2, हाणि कुजस बहु होइ । वि०। 
... राण रावण सीता अपहरण, 

हा क्‍ नास लंका नो रे जोय। बि० | सा० ।८। 


ध पा! 
5 ।' 


| 
। 

४... 
री 
रे 
हा 
पी, 

| 
































८ घमंवद्ध न ग्रन्धावली 


इस जाणी भव्य प्राणी आदरो, 
सीख सुगुरू नी रे सार। वि० 








इण सब पावइ आणंद अति घणा; 
कहे धर्मसी सुखकार । वि०। सा० ॥६॥| 


54.2 
छू 

५ 
के 


तस्वाक ताग सभाय 


टाल-आज निहेजों दीरे 
तुरत चतुर नर तम्बाकू तजो, इण में दोष अनेक । हि 
विरती करो पाछौ सन वालिने, वारू धरिय विवेक ।१। तुरत०. 
स्वाद नहीं इण संहि सबंधा, मांद नहींय मिठास | 
दृषण देखे तो पिण नवि तज, पडियो विसन ने पास ।२। तुरत० 


ड 


कुटड एह अंछी छकायनों, सुस करो मन शुद्ध । 


पोत पुण्य हुव॑ तो तुम पियो, दही घृत साकर दूध ।३। तुरत० 


होठ विन्हइ दांत काला हुव, बलि मुखि भुडी वास | 

बल तस्वाकू तिम छाती बछ॑, सोषाय तिम स्वास ।४। तुरत० 
एंटी मुख घाल नविगिणं, काइ जात कुजात | क्‍ 
नो थूक तिको मुह में पड, विसन तणी ए बात ।४। तुरत० 


ढाल (२) कम परिक्षा करण कुबर चल्यी | शहनी | 


न 
श्जः 


कप के, 


सूक्ष्म पांच काय संसार में रे, ठावा सगछी ठाम | 
घुअं करि न तेह धुखाइय रे, अधिकी हिसा छ आंम ।६॥ तुरत० 














तम्बाकू त्थाग समकाय सं 


वनस्पति फुलणि वरसात में, उत्पति जीव अपार | 


पाणी तम्वाकू ना जिहां पडरे, सहुनों होइ संहार ।॥ तुरत० 


 चिलठस भर हाथा सु चोली ने र, अंबारा में आइ। 
केइ कीड़ा माखी कंथुआ रे, मांहि घणा मसछाइ ८ तुरत० 


जांण नहीं छ तु हिव जीवड़ा रे, प्रकट कर छ पाप | 


बेर पोतानों ए सह्ठु बाल्स्य रे, ए दुख सहिस तु आप 8। तु० 


तोबाकू छ नाम तेहन रे, तंवाख्‌ बलि तेम। 
नाम तगा पिण अर॒थ मसला नहीं रे, कहो पीवे गुण केम ।१०। तु० 


बजर पाय॑ ते बजर हाथो हुव॑ र, वजञ्ञ करमी कहिवाय । 


बजञजलेप लेपाय ते वी रे, नाम दियो वज्ञ न्याय ।१९ तु० 


475: 


पर न आदर करि न पावतां रे, पाप मरिय रे पिंड । 
आरंम ते पिण छाग॑ आपने रे, पछइ अनरध दंड १२॥ तु 
पुन्य संयोगे नर भव पांमसियो रे, श्रावक नो कुछसार। 


विसन तम्बाकू नो तुम्हे बारज्यों रे, इण सें पाप अपार ।१३।तु० 


एसांमलि न॑ कांइक ओसर रे, जेह हुव भव्य जीव | 
'धर्मनी सीख धरों कहें धर्मंसी रे, ज्यु सुख छहो रे सदीब ।?४तु० 


6१, 
9 ७ के कक 
222 (242 न 
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राजिभोजन समकाय 


दाल-केसरीयौ हाली हल खड़े हो 


श्र 
ह 


जाडि कामण कहे हो, कंत भणो सुखकार । 
भोजन रात्रि नहीं मो, इण मांह हो इण में दोष अपार | 
पिड रात्रिभोजन परिहरो हो, 
सहु मांहे हो सहु में ए धर्म सार ।पि०। 

वलि मन सु हो सन सु जोइ विचार | पिडउ॥ १ 
आहार मांह' आवतां हो, जीव इता दिन ज्यांन। 
कीड़ी तो निरखवुद्धि कर, 

वलि माखी हो माखी वमन विधान | पि० ॥२। 


कोढ कर कुलियातड़ो हो, जुअ जछोदर जेह। 
कांटो फांटो काकरौ, तिम वीधे वीध हो तालुओ तेह ।पि०॥३। 
आदी वाल गहें अडे हो, साद रहे ग्रहें सोष । 
जोबो थे निस जीमतां, ए तो दीसे हो दीसे 

परतिख दोष ॥पि०॥ ४७। 
पंच महात्रत पाखती हो; ए छट्ठो त्रत अन | पी. 
पाछ जेह भी पर, जगि जांणो हो जांणो ते शुद्ध जेन ।पिणाए। 
शिव पिण ते चौमास में हो, जीमें नहीं निशि जांण । 
इण ब्रत लाभ घणो अछे, इम अधिक हो अधिको हिज 
५ फल आण। पि० ॥ 














(४ 
न्च्फ 


आपदाशक पद 





साभाल्य शिव शासन हो, सहु मान्या नहीं संस | 
वनमाला छखमण . भणी, 


8] 


इण सुस॑ हो दोध विदा सली हंस | पि० | ७ | 
सूरज आधमियं ही हो, असख सभी अनपांन 
तेंत पाछ सन बाछि न सुख पामे मोक्ष प्रधान | पि० | ८ ; 


जा 


हिंतकारा सहु सें हुई हो, एह भ्तों डपदेस | 
श्रीथमंसी कहे सांसछोौ, 
प्रहि लेज्यो हो लेज्यों ज्यु' गुरू सेस ।पि०। ६ ! 


क्र श्र 9 
4 


अपलाक-»जकाकबक>ण«ब्न, 


का 





आपदरशिक पद 
( १ ) 
राग--भैरदी 


ज्ञान गुण चाहे तो सेवा कर गुर की , 

_* बृत नाठी जंसी जाकी गाली घुरकी। 

: * कोड पढो हिन्दुगी को कोऊपढों तुरकी , 
इक गुरू संगकुरूुफ खुल उर की। १ । ज्ञा० | 
जानतो न अच्छर सो जान वानी सुर की , 


प्रटट वचनसिद्धि सिद्धि शिवपुर की। २ । ज्ञा० 
६ 


कुकसलकअउपन्‍यत रे न 3७०<०- 3८9 भस 2आ-+८3<« 


2 पक सनजल3पबर सेन ८3८ क्‍ लिवर सथ रस पक + व कपनन 944 न्‍कक सम मन पर लत अर 


कस २2२३३प३ २5-44: 





























आय था जम 3 मम 








५ गा मा 
पा 


धर्मवद्ध न प्रन्थावली 


- ककया अकत आप ७ एस्था कद: ? , को! दर ०५ ३७ आओ एकाए फ़ानेटएपकर 'फेजक _न्लककाक + " +म हथ। फाम 3४: « "आते आए गा 9 अतपाउक का कपता 6 २0३ 
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दिन सुध भजि तजि सुर का दुर की । 
घर हित थारि धरमसीख धुर की | ३ | ज्ञा० । 


क्‌ 


5, 
ह.] 


राग--वैलाउल 





सुग ग्यानी संभाल तु अब अप्पा अप्पणा ; 
निसनेही सु नेह सों विद्लु तहें वपणा। 
स्वार्थ को संसार है सुख जंसा सपना ; 


शक. 


०५. 


च्यार घड़ी की चटक हें ज्यु तिछका तपना । २। सु० | 


धीरज आऊ छिन छिने ज्यु. करवत कपना ; 
धरि सुवुद्धि श्रीधर्मसी थिर शिव पद थपना ।३। सु० | 


के ) 
राग--वलाउल 


गुणग्राहक सो अधिको ज्ञानी, अवशुण ग्रहिवो सोइ अग्यानीः 
अवगुण गुण रहइ एकहि' आश्रय, 
पिण विष तजि करि अम्पान | १ । गु०। 
परनिदा करिक तु प्राणी, मल सु मुख क्यों करे मछान; 
अपनी करणी पार उतरणी, क्‍ द द हक 
व न तु क्यु फोगट करय तोफान | २ । गु०। 
दूर सु' डूंगर बलती देखे, पग-तछ जलती क्यु न पिछान ; 
_धर्मसीख जो इतनी धारे; तौ क्‍ 





रा चर कहा गज हा 
हुई तर कौीड़ कल्याण | ३। शु० | 





९७ 
ले 


ओऔपदेशिक पद 
(8 2) 
राग वेलाउल, अलहीयउ 
मूठ मन करत हे मसता केती । 
जासु तु अपणी करि जाणत, साइ चल नहीं सेती | १ | मू० । 
माया करि करि मेलत साया, काणी करत कुबंती । 
देखत देखत आए परदछ,  खाइ गए सब खेती | २ | सू० । 








पल पछ पवन स॒ डछट पछटसी, रहत न थिर ज्यु रेती । 
धर तु रिद्धि घरमवरधन को, या सुखकारक जेती | ३ | सू० । 
( £ ) 
राग--रामकल्ा 
भरे सन मानी साहिब सेवा | 
मीठी और न कोइ मिठाइ, मीठा और न मेवा | मे० । १। 
आत(म) राम कछी ज्यु उछसे, देखण दिनपति देवा । 


लगन हमारी यों. सों छागी, रागी ज्यु गज रेवा | मे० । रह. 


दूर न करिहुं पछ भर दिल तें, थिरयु मुहरी थेवा | 


श्रीधर्मंसी कद्टे पारस परसें, छोह कनक करि लेवा | मे० ३4... 


/)0 


( ) 
राग--ललित 
करहुं वश॒ सजन मन वच्र काया। 
ओर मसकीन हो, वश की न होकत कहा, 
ए महा सत गज कबज़ नाया | १। क० | 


गा 2.3 आल 3 मी 3 अल कल 





5 » 6 
रु 
० 5, 
हा । 
जा 
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0 

] 














ठगत ज्ञिन जगत आया ठगाया ।! 
वचन वह वंचन सत्य जहाँ रंच न॥ । 


5 
५ 
कल] 


कंचन कामिनी लोभ छाया | २। क० 


7१% बिक कप (कक 
खह की गेह इण देह सु नेंह खिण, 


छिन ही बदलात ज्यु बदल छाया | 


आप प्रभात प्रभात ग्रगल्यी प्रगट, 
उदय धसम-शील उपदेश आया | ३ | क० | 


है. 


राग--वसंत 


री 


वह सजन मेरे मन वसंत, 
उनके गुण सुनि अंग उलसंत | व० | 

तजि क्रोध विरोध हित॑ त्रसंत, 

पर निदाने परहा नसंत | १। वब०।! 
खलछता करि कोझ केसे खसंत, 

हठता शठता तजि कहै संत । ब०। 
प्रभुता अपणी नहीं प्रशंसत फंतु, 

आफि सीयाद मेंना फसंत ।शाव०। 
शुभ ध्यान विज्ञान मांहे घसंत, 

वाणी अमृत रस वरसंत | ब०। 
करि विनय विवेक काया कसंत, 

साचा श्रीधर्मसी उहिज संत ।३।ब०। 
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शागज+-अमातत जात 


ही 


अणसीजे गुरु देव अभाते, 

वोलछ मत दिन विकथा वाते। १ | ग्र०। 
मूके मत त्यु पंच पंच मिथ्याते, 

समकित धर गुण पंच संघाते | २ । श्र० | 
दिल शुद्ध धरि घम-शीर दयाते; क्‍ 

सह विध थाय सदा सुख साते । ३ । प्र० । 


ही 
न । 

दाह फेज) 
उपर तय 

। >व ५४६ 


सब में अधिकी रे याकी ज॑तसिरि 
काहू और न होड करि | १। स० | 
आठो अंग योग की ओरें 
द उद्धते माया मोह अरी | स०। 
अंतर बहि. तपतेज  आरोवे, 
क्‍ जोर सदन की फौज जरी ।२। स०। 
ज्ञानी हनी ज्ञॉन गुरजा सु, 
मसता पुरजा होइ परी । स०। 
अनुभी बलछ्सु भव दल भागे, द 
फाल फते करि फोज फिरी । ३ | स०। 
श्री धमंसी आतम नप दाता, 
देत सदाना मुक्तिपुरी | ४ | स०। 


कस - पक पनन्‍क मत सनम कम 
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7 घर्मबद्धन प्रन्थावली 

















५ ०] 
! 





राग--आशा 


आतम तेरा अजब तमासा | 

खलक सु खेल. बणाव॑ खोदा; 

हि खिण तोला पुनि खिण में मासा ।श/आ०ठे. 

... परणी अपनी तजि प्यारी, 

क्‍ ओर स॒ु अधिकी आसा। 

संखनी .परचें, क्‍ 

एक तो दुःख अरू दूजा हासा।शाआ० 

दीपक बुकाइ अंधेरे. दोडें, का 
फंद बिचे पग फासा | आ०। 

रे 


परच्या घर्-शीरू सु पाव, 
अविचल सुख छील विलासा ।३|आ०। 











73] आप 


परझ्चुना ले 


प््य 




















५१९ 
| राग--गझासा 
कब॒हु में धर्म को ध्यान न कीनो | 


१ कर, 


आते रोद्र विचार अहोनिश, 
... दुर्गति घर करिबें थर दीनो |क०। ५ 
ज्यु ओर न पंथ बतायो; कह 
0 आप ही छागि रहो तमसीनौ | 
मेरे तन धन कहि सुख मान्यो, |. | 
सर मणि परखे पिण अंतर मीनौ । क०।२। 








चछ मे आप है रा 
आपदे शिक पद ८७ | 


सा मं ० * 
| 


काका 53 मन कान" ० पल 0 आम न मी 


परसारथ पथ नाहि. पैिछास्यों, हक 
स्वार्थ अपनों सानी सगीनों | का 

सुगर कहे धर्मसीख न धारी, हे 
निष्फल गयो नर जन्म नगीनो | क०। ३ । से 


राग--तोडो क्‍ 











सब ३२5:२२2अय पलक सतस 2८. 


तु करे गव सो सब व्यथारी | 
स्थिर न रहे सुर-नर विद्याधर, 
ता पर तेरी कौन कथारी | तु०। १) 
कोरिक जोरि दाम किये इक ते, 
जाके पास विदाम न थारी | 
: उठि चल्‍यो जब आप अचानक, 
परिय रही सब धरिय पथारी । तु०। २॥ 


सनक: 2 बहकन+- अमपररनुरह २ सेवन पक; 25 ८यड 


'3-नवबरकतन<++परथ 


संपद आपद दुह सोकनि के; 

द फिकरी होइ फंद में फथारी ) 

सुधर्म शीरू धरें सोड सुखिया, द 

द मुखिया राचत मुक्ति मधथारी। तु०। १३ | 
( १३ ) 
राग--मारू 
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वारू बारू हो करणी वारू हो! क्‍ के 
पांमे सुख दुख प्राणीयो, सट्ठु करणी सारू हो ।|क०। १। 








कब. नमन निगल पटना लटक अहक++० कै 





८८ धर्मवद्ध न गन्धावली 





एका रे धन सिले, मोटा थरू मारू हो। 
एक एकही टंक नें; अन्न आणं उधारू हो।क०।२। 
मोटा साणस इक खुद, एक कांजर कारू हो। 

के नीरोगी काय के, नित रीव नारू हो।क०।३। 
दोछति लहीये दान, सीछ सद्गति सारू हो। 
जागे तख की जाम की, डउड जाये दारू हो | क०।४। 
भावना मन झुद्ध भावियं; सहु बात सुधारू हो । क्‍ 
धन घर्-सील जिके धर, ते भव जल तारू हो | क० | £ | 


( १४ ) 
राग--नड्र 





नट वाजी री नट बाजी, संसार सबही नट बाजी | की, 
अपने स्वार्थ कितने उज़रत, रस छुव्धो देखन राजी | सं० | ९ । 
छिकरी ककरी के करत रुपय॑, वह कूदत काठ को बाजी | 
पंख ते तुरत ही करत परेवा, सबही कहत हाजी हाजी ।सं०२। 
ज्ञानी कहे क्‍या देखे गमारा, सबही मगर विद्या साजी। 
सगन सयो धर्मसीख न मांनत, 

जो मन राजी तो कया करे काजी | सं०। ३ | 


( १६ ) है | 8 


राम--बेहगढ़ छ् जा 





ठग ज्यु इहु घरियाल ठगे। द 
घरि घरि जातु है रहट घरी ज्यु, लेखन कोइ छगैं।१। ठग ब्यु० 
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इण खिण पिण न मिले आउखो, मोल दवे मुह मंग | 
खंरु होत है ओसों खजीनों, जीवन तोदि जगे। २। ठग | 
ठग काछ सु जोर नहीं काहुकी, देत ही सवहि दर्ग । 
धमसीख कहे इक ध्यान धर्म को, सय सव दूर भगे | ३ | ठग० । 


दि 


राग केदारों 


कलि में काहु को नहीं कोइ । 

तामें मूरख अधिक तूसना; तज नाही तोइ। १ । कछि० | 
काहू सो उपगार करिवो, सार जग में सोइ 

जीव रे तु चेत जोछु, देखब की दोइ।२। कछि० | 
कार दुस्मन ट्प्यो केरें, जागि के तु जोइ। 


धर्मंसी इक धर्म सबकु, हित हित को होइ | ३ । कछि५ । 


६ ५७. ) 


| 


राग--गीडो 


जीव तु करि र कछ शुभ करणी । 

ओर जंजाछ आह तजि जो तु,मुक्ति गौरी चाहे परणी ।१।जी०। 
मात तात सुत श्रात सकल तजि, तज़ दरे घरणी । 

जास संग पापाप्नमि प्रकटत, आक अन ज्यु अरणी | २ | जी०। 
जो छ स्वार्थ तोछु सगपण, नंहीं तर आवत छरणि 

ऐसो जञाणी पाप गज भंजण, धर्म सिंह घरो सरणी । ३ । जी० । 
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शंंग>-गीडी 


कछ कही जात नहीं गति मन को | 

पल पल होत नई नइ परणति, घटना संध्या घनकी | क० | १ | 

अगम अथग मग तु अवगाहत, पवन के धज ग्रवहण की । 

विधि विधि बंध कितेही बांधत; ज्यु खछता खछ जनकी ।क०।२॥| 

कबहु विकसत फुनि कमछावत, डपसा है उपबन की। 

कहे धर्मसींह इन्हें वश कीन्हे, तिसना नहीं तन धन की ।क०।३। 

१६ ) 

राग--सांमैरी पु मा 

दुनियां मां कलयुग की गति देखो । 

किह पाई काई अधिकाई, डणको करेय अदेखो | १ दु०। 

अनुचित ठौरें खरच अछखें, लेत सुकृत में लेखो । 3. 

माननि कह्यों साच करि मान्हो, घर पित मात सु घेखो रद)... 

करि बहु प्यार पढ़ाइ कियो है; सुविज्ञानी सुविसेयो | 

कहे धर्मंसीह करे ताही सु; पीछी फेरि परेखो | ३ । ढु. । 
(२० 
शाग 


राग-- सामेरी 











मन मग तु तन वन में मातों। 

केलि करे चर इच्छाचारी, जाणें नही दिन जातो | मन. | १। 
माया रूप महा मृग त्रिसनां, तिण में धावेतातो।... 
आखर पूरी होत न इच्छा, तो भी नहीं पछतातो | मन. ।२। . - 





४7345 
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कासणी कपट महा कुडि मंडी, खबरिं करे फाछ खातो। 
कहे धर्मंसीह उलंगीसि वाको, तेरी सफल कला तो ! मन. । 
६ कर ३ 


राग-कल्यथारस 


धर! 


हुँ तेरी चेरी मई; तु न धर हत र | 
एक पखी प्रीति कौसों, आइ वण्यो बंतरे | १। हूं. ! 
दूर छोड जाइ के, संदेसहु न देत रे । 
छोक छाज काजहूं न, मेरी सुधि छेत रे । हुं। २ ! 
तु ठोर ठौर कर और सु संकेत रे। 
रंग बिना संग करे, तामें परो रेत रे | हुं. । ३ । 
तोही सु सचेत में तों, तो विन अचेत रे । 
मेरो धर्मसील रहे, तोही सं समेत रे | हुं: । ४ । 
( +*२ ) 


राग--जयवंती 


काया माया बादल की छाया सी कहातु है | 
मेरो बेन मान यार, कहत हुं बार वार । 
हित ही की बात चेत, कहा न गहात है।का०।१। 
नीके दिल दान देहूं, छोकनि में सोभ लेहु । 
संब की विसात भेया, मोहेन सूहात है| का०।२। 
खाना सुल्तानां, राउ राना ही कहाना सब | 
. बातनका बात जग कोझ न रहात है। 


५०० १982-2खलेएट+ 




































































ऐसी कहे धर्मंसिह, धर्म की गहो छलीह । 
काया माया बादर की छाया सी कहात है| का० | ३ । 


को. 


् ठ 
राग--सोरठा 





रे सुणि प्राणिया; छही गरथ अरथ अनेक, म करे गब रे । 
बहि जाइ, एक्जहि प्रवाहै, सब निवछा सब रे | सु० । १ । 
चंद सूर ही राहु चिगल्या, प्रगट जोइ तु पव रे । 
नर असुर सुर सहु काल नांख्या, चबीणा ज्यु चर रे | सु० ।२। 
मृढ़ धी पुदगल पिड मेले, अरथ अब ने खरबरे। 


“५ ] 


सुज्ञान स्‌ धमंशील सुखियो, देखि आत्तम दव रे | सु०। ३ । 
श४ ) ः 
राग--काफी 


सानोबंण मेरा; यारो मानो वयणा मेरा। 
सेंन तु मोह निद्रा मत सोवे, है तेरे दुस्मन हेरा | यारो ॥१॥ 
मोह बशे तु इण भव मांहे, फोगट देत है फेरा। 
यार विचार करो दिल अंतर, तु कुण कौन है तेरा । यारो॥श। 
'कीजे पर उपगार कछु इक, छीज छाह मलेरा।.. 
धर्म हितु इक कहें ध्मसी और न कछु अनेरा | या० ॥५॥ 
हा 5) 

राग--धन्याश्रो (कबहु में नीके नाथ न ध्यायो) 
.. किण विध थिर कीजे इण मनकु। | 
.... वचन करू वशि मौन ग्रहैते, त्योधिर आसन तनकु । किन ।१॥ 


है] 
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बडे! 


जि 


मन जीते विन सवही निःफल तस वोए तज्ञि कनक । 
सन थिर कु धर्म सीख वतावइ, 


(दा 


सुगरु कह शिष्यजनकु । किए ॥॥॥। 


८ ही पं 
( <*ह 9) 


राग---न्याश्री ( आयो २ री समरंता दादी आयो ) 
कीजइ कीज री, मन की खुद्धि इण विध कीज ! 
आल्स तजि भजि समतारसकु , विषयारस विरमीजरी |म०॥१॥ 
राग ने ह्वप दुहुँ खछ के वछ, सन कसमछ सलछ भीजे.. 
दे उपदेश दुहुं दुस्मन को, ताथइ संग तजीजरी | म० ॥ २ ॥ 
शुद्धातम कइ ध्यान समाधि हि, परम सुधारस पीजे । 
श्रीधर्मसी कहें थिर चित कारण, 


कारिज अलख लछखीज री | म० ॥३॥ 


( २७ ) 
ध्न्याश्रो 
धर मन धर्म को ध्यान सदाइ | 
नरम हृदय करि नरस विषय सें, करम करम दुखदाइ ।ध० ॥१॥ 
धरम थी गरम क्रोध के घर में, पर मत परम ते छाइ | 


परमातस सुधि परमपुरष भ्जि, हर सम तु हरम पराइ । घ०॥२॥ 


चरम की दृष्टि विचर मत जीउरा, भरमस रे मत भाइ | 
सरम बधारण सरमस को कारण, धरमज धरमसी ध्याइ ।ध०।।३॥ 
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छः 
धमाल ( वसंत वशन ) 


ढाल-फागनी 


सकल सजन संली मिली हो, खेलण समकित ख्याल । 
ज्ञान सुगुन गावे गुनी हो, खिमारस सरस खुस्माल ॥१॥ 
खेलो संत हसंत वसंत में हो, 

अहो मेरे सजनां राग सु फागरमंत । खे० ॥२॥ 


४ 


'जिनशासन वन माहे मौरी विविध क्रिया वनराय। हा 


कुशछ कुसम विकसित भये हो, सुजस सुगंध सुहाय । खे० ॥३॥ 
कुहकी शुममति कोकिला हो, सुगुरुवचन सहकार । 

भइ सालछति शुम भावना हो, मुनिवर मधुकर सार । खेण्वाषशा 
अवचन वचन पिचरका वाहै, यार सु प्यार छगाइ | ला 
झुभ गुण छाल गुलाल की हो, कोरी भरी अतिहि झुकाइ॥। 
बर महिमा मादल बजे हो, चतुराइ मुख चंग । ० 
दया वाणी डफ बाजती हो शोभा तत्व ताछ संग । खे० ॥६॥ है 
राग सहित जिनराज आछाप, दौलति सु निसदीह। | 
सव दिन विजयहर्ष सुख साता, धमाल कहै धर्मसीह ॥णा..... 


५ 














उपदेश 


अब तो सब सो वरसां छगि आउसु, 
तामें तो आध गयो निसि सूतां । 


ँ लाली हु | 85 ५ 8 का 
.... खट गृह धंध के धुस में खूतां।। 
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अत 


केस भ्रए सब सेत तु चेत रे. 

देख दिखाड दियो जमदतां। 
जाते सर्वे अपनों कछ स्वारथ, 
श्रससीक घरों रे सपूतां ॥१॥ 


“5 टडि--+- 
































अगम आगम अरथ उतारे उर सती; 
वयण अम्रत तिके रयण ज्यु बरसती | 
हुअइ हाजर सदा हेतु आ हरसती, 
सेविज देवि ज॑ सरसती सरसती ॥ १॥ 
विद्या दे सेवकां विनो बाधारती, 
अडव्॒यां सांकडी बार आधारती। 
उतारे आरती 
भण्णां तुक ने नमो भारती भारती। २॥| 
बेलि विद्या तगी वधारण वारदा, 
हुआ प्रसन्‍न सहु पामिजे हारदा। 
ग्रसिद्ध सकछ कछा नीरनिधि पारदा, 
शुद्ध चित्त सेव नित सारदा सारदा | ३ ॥| 
अधिक धर ध्यान नर अगर उखेबता, 
क्‍ व्यास वाल्मीक कालीदास गुण बेबता । 
सुब॒द्धि श्री ध्मसी महाकवि सेवता, 
दीयह सहु सिद्धि श्रुददेवता देवता ॥ ४ ॥ 
परमेश्वर 


| 
4| 


रे दि! 


सहि सबलां निबलां करें संभाला,वल्ि नहि ईस विसरण वाला । 
जीव पड मत वहु जंजाला, प्रभु साचा सहुचा प्रतिपाछा ॥१॥ 
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जितरो वरो जियेरें जण जण, परें तितो ईस आपण पण ॥२॥। 
चूण दिये सहु नें विधि चंगी, हसती गंज रंज हीनंगी। 
अति अंदोह धर मत अंगी, साहिच आस पूरं सरवंगी ॥ ३ || 
अविज सदा चूरमे धिधंगर, चीटी चख इक चंण रूहे चर | 
वर्मर्सीह सन चित मतां धर, पूरण आस हु परमसर ॥| ४ ॥ 
सूर्य स्तुति 


कै, 
थे 


लोक जिण रे उद, 


ता हरे 


हुदें 
मुद्द सहु काम ह् पूजनीकां सिरे देव प्रजो 
साचरी वात सहु सांभछौ सेबकां, क्‍ 

देव को सूर सम नहीं दजों॥ १ ॥ 

हस किरणा धर हर अंधकार स 

नम ग्रहसस॑ तियां कष्ट नाव । 
अगट परताप परता घणा पूरतो, 

अवर कुण अमर रवि गमर आवब ॥ २ ॥ 
पडि रहे रात रा पंखिया पंथिया, 

हुव॑ दरसण स कौ राह हींढें। 
सोभ चढ़े सुरां सुरां असुरां शिहर, 

मिहर री मिहर सुर कवण मौीढ़ें । | 
तप जग ऊपरा जप॑ सह को तरणि, 

सुभा अशुर्भा करम धरम साखी । 
रूड़ा अह हुबइ सहु रूडें ग्रह राजबी, 

रूडां रजबट प्रगठ रीति राखी ॥ ७ ॥| 








मेंगल छहें मलीदा मण सण कोडी उदर भरें कण कण | 


57 पल मल मम मय है लीड मलिक कक 6700 


है 


































दीपक--छुप्पय 


अछग टले अंधार, सार मारग वलि सूमे। 

जीव जंतु जोइ नें, सरव विवहार समूझइ ॥ 

मन संशा सहु मिट, वलि पुस्तक बांचीज । 

दिल सुद्ध गुरूदेव नें, रूप दरसण राचीज | 

बलि छाद्वि आइ वासौ वसइ, सुख पाव सहु सेवता । 

सहु छोक मांहि दीस सही, दीबो परतिख देवता || १ ॥ 


पर उपकार--घर कट्ठू सांशोर 
दनी दाम खाट केता केइ दाठे दरव, 
क्‍ नाट नाटे घणा साट साट। 
बाट पाड तिकौ काल वाट बहै, 
खत्यो सो पर कजू विरुद खाट ॥ १ ॥ 
कीयां चढ़ि चोट गढ़ कोट कबज किया, 
. बहस छक बल प्रवछ किया बीया । 
हालिया किता ने किता वकि हालसी, 
*  जियां गुण किया तियां धन जीया ॥ २॥ 
हुकम सु हलछ चल्लां उथल पथढा हां; रा 
करो अकलां गछां बात काइ। 
चहल वहछा चछ चट्टक दिन च्यार री, 
क्‍ भसरां री भरां एक रहसी भछाइ ॥ ३ | 
आर कोठार भंडार छोमे भर्या, 
क्‍ बार सहु सारखी करें बहसी। 


हु 


ध्ज््जे 























साच कर धार धरमंसी' संसार में, 
रिधू जग सार डपगार रहसी ॥ ४ ॥ 


मेह ( वर्षा ) 
सबलरू मेंगठ बादछ तणा सज करि 


गुहिर असमाण नीसाण गाज़ें | 
जंग जोर करण काछ रिपु जीपवा, 


आज कटकी करी इृद राजे ॥ #॥ 


 तीख करवाछ विकरालछ वीजलि तणी, 

बोर माती घटा घर र चाढे | 
छोडि बाखां घणी सोक छांटां तणी, 

चटक माहे मिल्‍यों कटक चाह । 
तडा तड़ि तोव करि गयण तडक तड़ित, 

महाकड़ कड़ि करि मर मंड्यों | 
कडा किडि कोध करि काछ कटका कीयोौ 

खिणकरें बछ खल सबरू खंडयो ॥ ३ ॥ 
सरस वांना सगछ कीध सजर थछ, 

प्रगट पुहती निपट प्रेम अघछा | 
लहकती छाछि वलि छील लछोको लही, 


सुध मन करें घर्म-शीछ सगलछा ॥ ४ ॥ 


मेह ( वर्षा ) गीत 
 मंडि मड़ घमंड कर ईस तब्रह्मण्डरा तुम घर मांहि किण बात त्रोटा। 
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निनिमिनिननिमनिनिनिद नल ७७७७एाआ 


सार इतरी गरज परज री अरज सुणि, 
मेह करिमेह करि धणी मोदा 


जे रेत उड़ें खरी, हेति हिनूआओं गया चेत हारे 


खेत क॒म्हाइज 
बैंत एहें धरों नितरी वीनती, श्रवो करतार जलधार धार ॥२॥| 


घणें धन होइ धन धांन धीणा घणा; 
पाल्हव मार अड्डार प्राक्का । 


दरद मन रा मिंट मिंट जगरा दुलछिद 
जलद वरसाइ जगदीस मामा ॥३॥ 


सफल करि आस अरदास धर्मदास री, 
तुरत तिण दीस जगदीस तूठा । 

6ुआ उमांह उछलाह सगछा हुसी, 

वाह हो वाह जलवाह बूठा डा 

मेह ( वर्षा ) अमृतध्वनि 
जल थरू महियल करि जरूद, सहु जग होइ सुभक्ख । 
इक घण तो अण आवतें, दिखें खछक सु दुख ।॥ १ ॥| 
दिखें खलक सु दुख खिजि खिजि, 

सुख खिण नहीं दुख खिण खिण भुख। 
खल हल करव खड़्िय, चख खड विण पख खय पशु । 
कुख खु ह वसि तुख खुटि खुटि, छुख खजि कजि। 
छख खिजमति अखे खलक अरब्ज ॥१॥ जछू थक महियलछ० 
दोहा 





जग सगलें जगदीसरी, पूरण कृपा असिद्ध । 
घण वरध्यां हरख्या घणुं, सिद्ध धरि सहु रिद्ध ॥ १॥। 
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चालि 


वृद्धि धमसी शुद्ध द्वरि हित सज्ज ॥ २॥ जग सगलें जग० 


शक 
कक 





१०--- 
सीत उष्ण वर्षा काल वशन 
ठंड सब पड़े हाथ पणग ठाठर, 

वायरी. उपरां सवल  वाज । 
माल साहिब तिके मौज मांणे मही,; 

भूखियइ छोक शा हाड भाज ४ २ | 
किड किडे दांत री पांत सीसी करे; 

घूम मुख उऊखसमा तणा धरखिया । 


#कलइकोकर 


दुरव सु गरव सो जांणि गुजं दरक, 
दरव हीणा सब छोक दुखिया ॥२॥ 
सौडि विचि सूइजे तापिजें सिगडिए, 
सबल सी मांहिं, पिण सद्रव सोरा। 
एतिण वार में पांण ती ओजगी, 
क्‍ दोजगी भर निसदिंस दोरा ॥ ३॥ 
फकाड उन्हाल री काड है माखरा, 
जल तजे पालि पाताछ जावें। 
साधन बंठा पिय मालिए सरवतों, 
निधन नइ पिण नीर हाथ नावें॥४॥ 
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किसो सीतकार उन्हारू सखरो 
हुदो सुख दुख तणों देव हाथ। 
आविय जेण संसार रोहं उददो, 
मुदौ सब बात रो मेह माथे ॥ ५४ ॥ 
घुरा जलूवर ध्रवं धान धीणें धरा, 
सरस मान सरह सको सरिखा । 
फसल फल फूछ री हूंस सगले फल, 
बडी ऋतु सहु रित मांहि' वरिषा ॥ ६ ॥ 
दुः काल वर्शन 
सब म॑ धरता सरट घरट जिम भूखें घूमे 
मेले घर गया मझ भटकि मूआ पर भूमें । 
बेटा नं मा वाप वेचिद्य जीमण वेइ, 


रूलतां रिगता रांक कर बेलछाटा केइ ॥ १॥॥ 


कोइ काल महा दुस्मण कहां, आखा देस उज़ाड़ीया । 
ए दंव वरस इकावनें, पडतें बहु नर पाडिया ॥ १॥ 
पण घरिघण पोखता निहोरे कण पिण नापें, 
कवर एक कारणें बहस हुवे बेटा बापें । 
हीओ माइ हारि ने छोरूआं उमा छोड़ें, 
«. उ्वें कुछठा आदमी आइ नीचा कर जोडें। 
'ग॒तिं मत्ति उगति भूछ गइ, गिण न को आमौ गिनो 
.... कोई आप पाप ग्रगब्यों अबछ एवो बरस इकावनो ॥२॥ 
दुनियां दीधो दुख बरस इण इकाबनें, 
पहुती जाय पुकार इन्द्र सांभलि विण अन्‍्ने । 
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' 


2. 


आप कहाया इन्द धारज सन सांह धरिज्ञो 


बहु वर॒पषा वावनों करिस सखरों धर्म करिज्यों । 
धन धान घमंड धीणा घणा, परज्ञा वहु सुख पावसी। 
सहु थोक भरा होसी सरस, उसगि वाबना आवसी | ३ ॥| 
इकावन्ते आइ दुनी दुरसख डुलछाइ, 
काह्यों सो कूटि नें भीर बाबनें भाइ। 
बावनां बाहिरों त्रिपट पड़ीयाो तेपन्नो, 
दातारे तजि दद, निपट करि कालयो नज्ञां । 
काढ़िस्याँ सोइ जिम तिम करं, मत चिता आणइ समनह 
सत भक्ालि काल्हि सखरइ सुभिख, चहचंद होसी चोपने ॥॥४॥ 
कुस्त्री-सस्त्री वर्रान 
सुकलछोणी सन्दरी मीठ बोली मतिवंती 
चित चोखे अति चतुर जीह जीकार जपंती । 
दातारणि दीपती पुन्य करती परकास, 

क्‍ हस्तमुखी चित्त हरणी, सेवि संतोपे सासू ॥१॥ 
सुकलीण शीछ राख सुजस, गहे छाज़ निज गेहनी 
धरमसी लेण कीधो घरम, तिण शुणबंत पासी गेहिनी ॥ २॥। 
गुण हीणी गोसरी बडक बोली वह रंगी हे 

चंचल गति चोरती अधिक कुछटा ऊधंगी । 
सत विहुणी संवनी दूत जिती दरभासू, 
करणी घर में कछह, सूकती जाय॑ सासू 
 नाहरी नारी गूज निपट, धज नित घर रो धणी 
धरमसी जेण न कियो धरम; पासी इण परि पापणी ॥२ 
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एग्थ पाप फल कथन | 
गीत सपसरी । 
समे साली चित्रसाढी ढाली पोढ के सुहाली सेज, 
खंटाली कूटी में एक उाखराली खाट। 
दिखाली विना ही भाठी सुखाली दुखाली दसा, 
नेह' पाप पुण्य वाली विचाली निराट ॥१॥ 
सोना थाली माहे के आरोग साली दाली, 
सुखी वीया के हथालछी, जिमें पीय बूक । 
एका छीछ छाछठी: छाछी पाली, घंधाली जंजाली एक, 
सढ़ाढी अढालीवार कमाइ सलक ॥२॥ 
एकां ऊन वाली छाली दुकाठी न दीखें एकां, 
थूभाली क्रमाली हेकां दूकें काछी थाट। 
सदारा सुगाली “एक दुकाली किताक दीसे, 
बंसाली कमाइ चाली वाली जायें बाट ॥३।। 
- सम्भाली ल्‍यें बडां सोह, सुचाली कछत्त सुत्त, 
क्या कर कंकाली नाली अनाछी कपूत। 
बांणी के रसाछी वें विर्साली एकां बात, 
कली काछि उज़बालि आपरी करतूत ॥४॥ 
दाढ़ाली वाढ़ाली बंध रंढ़ाली करतां दौड़, 
मान नहीं मच्छुराली, मकाली मरम्म | 
उदाली डछाछी जग्गि, ताली दिये जाये आड, 
... धारों हितवाली बात, संभाछी धरम्म ॥५॥ 
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प्रभात आसीस--छप्पथ । 

आलस ऊंघ अज्ञान, तमस तस्कर पिण त्रसीया । 

श्रावक साधु सुपात्र, बले धर्म करणी बसीया || 
पडिकम्णा पचर्खांण, गुणे गुरूदेवां गाव । 

सुणीज काछर संख, सुकवि आसीस स॒ुणाव ॥ 

भरें भाव कमल विकस सविक, महिमा जिन धर्म री मुद । 


सु प्रताप सयछ संगछ सदा; अरक ज्योति धर्मसी उद ॥९॥ 





जब ऊगे जग चकक्‍ख तिमिर जिण वेला त्रासं | 


अगट हस जब पद्म, इछा जब होइ उज़ासें || 
चिडीयां जब चहचहे, वें मारग जिण बेला । 
धरम सीछ सहु धरे, सिल जब चकवी मेला !! 


288 बुर साट गोरस चबणा; प्रण वंदित पाईय | क्‍ । 


जिनदत्तसूरि जिनकुशछ रा; गुण उण वेछा गाईय॥रा। | 

संध्या आसीस--छप्पय | 
संध्या वंदन साध, सज्ज सावधान स कोइ । | 
विवेकी क्रावणम सज्जं, पडिकमणा सोई ॥| कक 
चोवीहार दुविहार ग्रहे, त्रत करि निज गरहा । | 


सार दिन संचीया, पाप नास सहु परहा।॥। 

धर्म ध्यान साधु श्रावक धर, धोरी धर्मंरथ ना धुरी । 
सुखकरण संघ धसमंसी सदा; सकतिरूप संध्या सुरी ॥१॥ 
घुरि देवछ धर्मंसालहि, पंच सद सुणिजञ प्राक्मा । 
माकर रा भणकार; देवगह दीपक  क्राझा ॥ 




















प्नु पंथी पंखिया; आपणी ठामे आब | 
आरंभ किया अछमग, सको थिर चित्त सुख पाव॥ 


आकास चंद तारा उद्दें, दिन चिता अछगी दुरी । 
सुखकरण संघ धरमंसी सदा; सकति रूप संध्या सुरो ॥श॥ 
“4484० $४8$--- 
सर्व संघ भ्राज्ीर्वाद 
परव अवसर सदा द्रव खरखें प्रघल; 
गरब न करें करइ सरब उपगार । 
धरवि जलधार जिम दान वरस धरा, 
क्‍ जगतपति संघ रो करो जयकार | १॥ 
सूध मन सेव गुरू देव री साचवें, 
सखर समझे अरथ सूत्र सिद्धत । 
दिय बहु दान मन शुद्ध पाछइ दया; 
भर नित संघ रो करो मगवंत ॥ २ ॥ 
राय - साधार वंदिछ्योडि मोटा विरूद, 
साह पतिसाह' सम मौज महिरांण | 
संघ सुप्रसन हुआं नवे निध संपज; 
करो प्रभु संघ रो सदा कलियाण ॥ ३ ॥ 
वरण अढ़ार ने जिके दिये बरा क्‍ 
ह खरा द्रव्य खटिन करें धर्म काज |... 
कहे धर्मसीह सुकवि छोक सहि को कहें, द 


श 


सहाजन तणौ उदो करे महाराज ॥ ४॥ 
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हुढठियां रो कवित--छप्प 


आया न॑ उपदेस, प्रथम अतिमा मत पूजों 

बांदो मत अम्ह विना; दरसणी यति को दजो । 
 दीज॑ नहीं वल्लि दान, भवे वीजे मोगवण्णां । 
आगम केइ उथपं, छोह झ्र॒ जड़ीया छवणा । 

सीख दो छाख न हुवें समा, खोटी जड रा खुंढीया । 
पारकी निद करता प्रगट, घरमी किहां थी ढं ढ़िया | ५ ॥| 


(२) 
अधिक आदि अनादि री मातवटि उथपं, 
देवपूजा तणा सुंस दीघधा । 
देखि अन्याय आचार अंदेस में; 
काल में चार जगदीस कीधा ॥ १ ॥ 
प्यास सरता पसू पंखिया पंथियां, | 
पाप हू पावज्यो मर्ता पाणी । ॥' 
. भरमिया भर भर्ता छोक एहेँ मरम, 
धरम कियो तिणें घल धाणी ॥ रा ० 
गिणइ नहीं शास्र बलि मूलगा देवशुरू, ।॒ ला! 


छाज विण लोक इृण कुसति छाग॑। 
ऊंधक्ी रीति ऊधा तिके ऊठीया; । 

ः झंठि ई ए डउतपात आगें॥ ३ ॥| 
मेलि परवान मान महाराज कीथधा मन्हें, 





छोपीयो हुकस करतूत छहसी। 
हुई सहुको कहें हाकम हाकसी; 6 


रत बर बंत दष्ठट दर रहसाती ४ || 
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प्रांकगा ( जवा ) छप्पय 

आवें केइ अधर्गरा, हलवें हलवे हेर । 
मांकण सांडे मामरछा; मेवासें रा मेर । 
मेंवास रा मेर; भरे कोचर में, मामा । 
रतिवाहा द्य राज, प्रा करि जायइ प्राफा । 

छव॒छ करि छेतरें, चसें छोही चटकावों । 
चावा चिहुं दिसि चोर, नींद कहो किहांथी आवबे ॥१॥आवबे ० 

स्वेथो 

खाट में पाट में हाट में त्राट में आसन वासन थिर थाने । 
आवत जावत भी चटकावत, नावत हाथ छिप कहूँ छान । 
रेंन में नेंन में नींद पर नहीं, दोंस ही रूस भरें दुख दानें। 
गाउ न रांक न को गिनें हांकन, मांकण काहु की सांक न माने । 


ला कक मा 


धरती री धरियाप किसी 
भोगवि किते भू किता मोगवर्सी, मांहरी मांहरी करइ मरे । 
एंढी तजि पातछां उपरि, कुबर मिक्ति मिक्ति कछह' करें ।९॥ 
घपटी धरणी केतेइ घुसी, धरिं अपणाइत केइ प्र्व । 
धोवा तणी शिल्ा परि धोबी, हुं पति हुं पति करे हुव ॥श॥। 
इण इल किया किता पति आगें, परतिख किता किता परपूठ । 
वसूधा प्रगट दीसती वेश्या, कूक भूप झुुजंग सु कठ ॥३॥ 
पातल सिला, वेश्या, प्रथ्वी, इण च्यारां री रीति इसी | 
ममता कर मर सो मूरख, कहे धर्मसी धणियाप किसी ॥७॥ 


$ ४8 $ 
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छप्पय 
रावण करतां राज, छीक छंका त॑ छागी | 
जीवतें किसन जी, द्वारिका नगरी दागी।॥ 
चावा रवि चंद नइ; राह आबी न रोके । 
पांडव कौरव सिद्ध, सहु पडिया दुख शोक ॥| 
सकजो न कोइ मो सारिखो, वहु मुरख गये बके। 
धर्मसीख धारि धोखो म धर, जीती कण जाइ सके ॥१॥ 

छप्पय 

गुर थी लहिय ज्ञान, शास्त्र सहु तत्त सिखावइ | 

वलि सगली ही वस्तु दोष निरदोष दिखावें । 

चल्हा रो जे चंद कर; तिण काज कछा घर । 

गुरू सेवा कर गिण्यां, नहीं उसरावण को नर । 

वलि अछग टालि छट्ठउ वर्ग, अधर होठ अछगा रहे। 

त्यु' रहे अछूग निंदा तठ, कबित सीख साची कहे ।। २ ॥ 

“ग़ोेमनीय वस्तु”---छप्पय 


भरपति शोभा नीति, विनय गुणिजन त्रिय लब्जा | 
दंपति दिछ संतोष, शोभ ग्रृह' पुत्र सकब्जा । 
बचने शोभा साच,; बुद्धि शोभा कविताइ । 
वपु शोभा विज्ञान) शान्ति ह्विज शोभ बताइ । 
सकज की शोभ अधिकी क्षमा, शोभ मित्र राखें शरम |. 
ग्रहबास शोभ  संपति सुधन; 
सव॒हि' शोस निज निज धरम ॥ २ ॥ 
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राजनीति--छप्पय कवित्त 
 सकले गुणे सकज्ज, पांच दस परिखा पुहतो । 
आप्यो म्हें इतवार, मन शुद्ध थाप्यों मुहतों । 
_सहु आगे कहै सांन, वांन इस अधिक बधारे। 
तिणरो वा्धें तोछ, सही सहु काम सुधारे। 
प्रभु काज साधि पोते पछे, काज प्रजा रा पिण करे । 
 परसिद्ध मी परधानरी, राज काज सगछा सरें ॥ १ ॥ 
पुखतो गुणे प्रधान, कदे नहीं मन में कावल । 
'पिण काइ पर कृति, साम नहीं मन में सावल । 
कहे म्हेइज सहु करां, मंत्रि रो कह्यो न मानां। 
म्हां थी वीजी ठाम, छेवराबों मत छांना। हे 
सहु न इकांत इम सीखबें, अदेखाइ आण इसी । | 
अधिकार तणो जिंहा नहीं अमल, क्‍ 

कहो तिणमें बरकत किसी ॥ १ ॥ 

“4884--- क्‍ 
वरसी दान 

त्रणस कोडि अख्यासी कोडि, की रा 
असी छाख उपर वलछि जोडि। े 
इतरा सौनइया नौ मांन- दे सहु अरिहंत वरसीदान॥ १॥ 
छप्पय छत्तीस विधान रो श्ज क 








फ्र््जा 





गुरु गुरु) दिनमणि* हंस,” मेघ* समंदर" मुगता गण*। हा 
मदि" दुति* गति? अति सोह, बाणि* मणि" गुण* जाके तण॥ 
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सुरेग” पुव्व* सर राज, गयण* घर” धुरि वारिधर* थिति | 
वासब' ग्रह" अति चतुर,* जगत” सुर” पारिख* सेवित | 
उच्चह प्रभात पंकति सहित, गरजित*निरमल“ग्रथित “गुण । 
बहु ' ज्ञान तेज केली वरिस,* धीर“पवित्र* ध्रमसीह भण ॥१॥ 
णक्कक्खर उत्तरा 
बंदे नहीं क्यु देव गुरु, विकें न वस्तु विवेक | 
छोडें अठों अन्न क्‍्यु, उत्तर त्रिहं रो एक ॥१॥ भाव नहीं | 
दूध केम स्वाद नहीं, दीध किम फिर दिद्ध । 
दाडिम कण ज्यों पोस्तकण, जुदा नहीं किण विद्ध ॥२।थर नहीं 
हाथी जनमि किसों न हें, वंद दिय किस पत्थ | 
नर आदर किम नां ले, उत्तर त्रिहुँ इक अत्थ ॥३॥ जर नहीं 
देश नीपति क्‍्यु नहीं, क्‍यु न घड़े छोहार। 
किम वसतां मुहँगी विके, उत्तर एक प्रकार ॥४॥ घण नहीं 
होथालियें 
( १ ) 
कुण नारी रे कुण नारी रे, पंडित कहो अरथ विचारी र | 
चतुराइ बुद्धि तुम्हारी रे, सहु कोइ वखाण सारी रे ।कृुण०॥१॥ 
मन मोहन झुन्दरि माती रे, रहे पंच भरतारे राती रे | 
सखरी पहिर ते साड़ी रे, तो पिण सहु अंगे उघाड़ी रे कुणरा 


. आइ बसे मुजरे ऊंची रे, तिण घरि नहीं ताछा कुची रे। 
दिन उगे घाहडी उठी रे, पल में जइ बसे पूठी रे ॥कुणव्वाशा 














१२ .. घमवद्धंन अ्न्‍न्थावली 





बूढी पिण वाली भोलछी रे, तनु केसर चंदन खोली रे। 

कहे ध्मसी एह' हियाढी रे, मति करज्यो बात विचाली रे। 
॥कु० ॥७४॥॥ 
(थापना) 


६. “हे 
ढाल--गांठहदे सेत्र जे हाली... 


कहो पंडित ए हीयाली, मत करिज्यो बात बिचाछी रे ।कहो ०९ 
निरखी 7 सुन्दर नारी, धरमी आदर करि धारी रे ।कहों०२॥ 
नव नव विधि कूदें नाचें, पिण सहु॒ बखाणें साचें रे ।कहो० ।३। 
करें घुंघध. पिण तिण च्यारे; 

सकुचे पिण नहीं किणहीक वारें रे । कहो॥७॥ 
फिरती रहे सहु अंग माथे; हिरद ने बसे हाथ रे ।कहो० ॥५॥ 
वोलछतां आड़ी आव, पिण तेहनों भेद न पाव रे ।कहो० ॥६॥ 
निंदं ते भारी करमी, धर्मसी कहै धरस्य धरमी रे |कहो०।७॥ 

(मुहपत्ता) 


( ३ ) 
ढाल-चतुर बिहारी रे आतम णहनी । 


अरथ कहो तुम वहिलो एहनों, सखर हीयाली रे सार। 
चतुर नर एक पुरष जग मांहे परगड़ो, सहु जाणे संसार चतु०।१ 
पग विहुणो पिण परदेसे भमैे, आबे तुरतउ' जाय । 

वंठो रहे अपणे घरिबापड़ो, तौ पिण चपछ कहाय । च०अ०गर 
कोइक तो तेहने राजा कहै, कोई तो कहै रंक ।च० क्‍ 
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साचो सरल सुजाण कहै सह, वि तिण गाह रे वंक ।चबन्ञव्डा 

पोते स्वार्थ सु पाचां मिले, आप मुरादौ रे एह। च८ 

धन तिक नर कहै श्री धर्मंसी, जीप तेहने रे जेह ।च० अरथ ।2। 
(सन) 

( ४ ) 
ढ्राल---नाथक मोह नचावियों 

चतुर कहा तुम्हे चुप सु, अर्थ हीयाछी ऐहो रे 

. नारी एक ग्रसिद्ध छे, सगछा पास सनेहो रे | चतर || १ ! 

ओल बंठी एकछी, कर सगलाई कामों रे 

राती रस भीनी रहे, छोड नहीं निज ठामौ र | चतुर ॥ २ ॥ 

चाकर चौकीदार ज्यु, वहुछा राख पासो रे। 

काम कराब ते कन्हा, विछसे आप विछासो रे | चतुर ॥ ३॥ 

जोड़े प्रीति जणे जणे, त्रोडे पिण तिण बारो रे। 

करिज्यो बस धरमसी कहे, सुख वांछो जो सारो रे । चतुर ॥४॥ 

द ( >जीमभम ) 


श्र | फ् 
बा“ 


|] 


ग्रदे अक्षर, मकमखरों, अंतखरीं ने दले 
ममख़रो स्व एक कवित्त माहें सांगठा ही ज आय्या छें 
द कवित्त 
रक्षक बहु हिंत साधु, राति सूरज दिन नक्खत। 
सहु भोजन कटु जीह, नहींय सुचि पीड़ा दुक्खित॥ 
वृद्ध अछेह धन वयण पहिंल हिंच सुसतें तूने । 


.._ रिसि छोरू पति तेज, यास रिधि दुखित घुनें ॥ 


८ 








| । 
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डा प्रपार | किरपा 
।' ग््रश क | वा सर 
।॒ ग्रस न [वि रस 
[ हा सना न | वे दना 

















,. लखमी सुबुद्धि तारण सरव रयण पुन्य निरजर सुधर | 
,.धुरि मर अंत सर अक्खरें, पारसनाथ ग्रतापकर ॥१॥ 


पा त्रः 

तार क 
र्सना 
ग्र्नाथ 
कथन 
तोग्रतीे 
प्रताप 
कप न 


सकल 


५ | क्‍ सां ग्रत।बभ्र क्षिग्र 

. संतान | भरता 

रे संप ति + सं ताप 

। । ग्ऱक्‌ल ता रक 

' । धरम ग्रमर 

जा क्‍ ...  च्यार वार अक्षर दसे, एक कवित्त में आँणि। 
कवि माहे धर्मसी कहें, तौ कहुं तौकु' जांण ॥१॥ 
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सर्वेया--सवंगुरू अश्र देवाधिदेवस्तुति 
साई तेरा सवा सच्ची, दूजी काया मायकब्नी, क्‍ 
साता दाता माता श्राता, तू ही दूज़ा दंसा है| 
मोटां ही व तु ही मोटा, में तो छोटां ही में छोटा , 
तेरी ओटा घोटा ज्य' में लेल्यां हो का लंसा है | 
तर पासा खासा दासा, पासा वांसाहि का प्यासा , 
मेरी आसा वेलि फेली तु ही इछया अंभा है। 
दूजा को हें तेर दाब, ज्ञानी लोका तोकु गावें , 
रात गाते धरम ध्याव तेरा ही ओठंसा है॥ १ ॥ 





ब्व्न् 2, ौ.......... 





सर्ेया--तेवीसा 
गंग तरंग के संग उरंग सु, मंतु बिना बह जंतु मार 
ताहि सम विनता सुत ताहि जु, जाति विरोध संमारि संहारें। 
सो मरि क अहि होइ चतुमु ज, ताह कें ही सिर आसन धारे। 
अहो अहो यों सुखी सरिता सु तो, पानी के संग ही पार उतारें ।१। हा 





री #] की कं 


8 





यति वरान--सनैया 


केइ तो समस्त वस्तु चातुरी विचार सार 
बेन भी दुरसत वद ऑन सरस्वती हैं। 
केइ तो ग्रशस्त काव्य भाषा गुण चुस्त करूँ... हे 
ओर कवि अस्त होत एतोौ दिव्य दुती है। । 











































११६ .. धरमंबद्ध न अन्धावछी 


केइ राग रंग मांकि रस्त गुस्त होत जात; 

केइ तक विद्या में विहस्त शुद्ध मती हे। 
हस्त सिद्धि धर्मसींह' वादि हस्ति गस्त होहि, 

जन में जबरदस्त ऐसे मस्त जती हैं ॥१। 


न्ल्-प हि) तन 


समस्या--मान कर्यो के पतिद्रत पार्थों 


ठौर संकेत की आगेंते आइ कें, नायक सेज को साज सुधायों । 
आइ तिया तब आइ गइ रितु; ह के उदास विछास विसास्थो | 
वेठि सकोचि सलज्ज न बोछत, नायक केतो निहार के हार्यों 
साच कहो अब क्‍यों न मिलों तुम, 
मान क्यो के पतिब्रत पार्यों ॥ १ ॥ 
$----&३---४ 
भोजन विच्छती-सवैया इकतीसा 


आछी फूल खंड के, अखंड से जौ लड़ होइ 
द ताके संग ताज ताज खाज फुनि खाईय॥ 
पेडनि सु प्रीति पूरी, छापसी तौ थोरी थोरी । द 
सीरें के स्वाद काज बूढा कु बुलाईय।॥। 
हेसमी की भइ हुंस, साबूनी को नहीं सूस । 
घी के भरे घेवर जलेबी यु अधघाइय। 
फूछ हुंते क्रीणी फीणी, सब ही में खांड चीणी । 
धर्मसी कहत कीनी पुण्य जोग पाईय ॥९५॥ 


५ आ 


कर चर्ण, चोखे छुमकारे चर्ण | 
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आछे से अथांने घने और भी कु बोल हैं । 
चीरडी पटीरडी सीराबडी बड़ी पुड़ी। 


हरद सों ज़रद आछे भुुजिया को मकोछ हे॥ 
सांगरी निरोग फोग राइ खेलरा के जोग 

भाजी भी भांति की में, नीयू को निचोल हे ॥ 
एकली मिद्ठाइ तो घिठाइ कहे धर्मसीह । 
सालणां के साथ सु वोढाव कसी बोल 

सर 


 दाख वदाम अखोड़ सिंघोड़े, गिदोड सों जोड सवबे ही सहाव । 
खारक खोपरे याही के भेट, छुद्टारी गिरी दे प॑ न्यारी कहाव ॥ 
पूछहुधों गुजरातिय छोक, निवात मिलें निमजे भछ भाव ॥ 
मेवे इते नितमेव छह, सु कहे धर्मंसीह भंया पुण्य अभाव ॥३॥ 
चटपट में पकवान चछावत, खावत है खीर खांड भी खात॑ । 
तोसे चाउल दाल तज नहीं, पालि कर फुनि घीठ की घांत | । 8 कप 
सुधारी धुगारी पीये फुनि छाद्डडि, पाछंक जाइ चछ किये पांत। 
बचे सु लुकाइ कं देण की देरहि, ताली यु देत दिखावत दांत ॥४॥ 


के पा की 
$ 0७“ 777 


है ॥२॥। 


28 री 


था तेवीसा 


े या कतीसा हक 
ग्रध्यात्ममतीया रो :--सर्वेया इक 
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आगस अनादि के उथापी डारे आप छढ़ि, हे ' | ; 
अबके वणाए बाछढ - बोध मान संमती 58 


जोगी जिदे भक्तनि पें, दूरहुं ते दोरे जात, पा 
देखे न सुहात ताहि एक जन के यती । 
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ऐसो उर्दें क्रोध मान, दूर कीए क्रिया दान, 
क्‍ ऐसे पदछिपाती गुण काहू को न ल्‍यें रती। 
बावन ही अच्छर कु; पूरे से पिछानें नाहि' , 
केसे क.पिछानें कहाँ आतमा अध्यामती ॥ १ ॥ 
क्‍ .. ज़रीर अस्थिरता--सनैया इकतोसा 
' ज्ञान के अभ्यासा मिसि, आवत उसासा सासा, 
छिन न विसासा तहां कहां दिन मासा हे। 
पर्यो प्रेम पासा, तामें मानत विछासा खासा, 
. देखें जो विमासा घरि हानि छोक हासा है। 
आसा तो अकासा जेती, खेलत दुवासा सेती, 
केती दे उजासा घन बीजुरी का वासा है। 
अंतर प्रकाता कर धर्मसी सुवासा धर, 
पानी में पतासा जंसा* तन का तमासा है॥ १ ॥ 

द रूपैया--सवैया तेवीसा . क्‍ 
आपणी देह सु नेह नहीं पुनि, जानत खेह' के गेह' छिपया । 
मोह नहीं मन में धन में, वन में तन में तप ताप तपेया ॥। 
छोक बड़े बड़े पाय लगे, जु सब गुण सोभमत छोभ लुपया । 
वांटन को नड उम्काटन को डर, सौइ बड़ो जाकें म्रांठ रूपया ।१। 
कोइ तो पाइ छिपाइवा - धन, धारे नहीं धर्मंसीख कहैंया । 
सुब कहाइ खबाइ न खाइ, भखाइ छूगाइ छरावत भेया॥ 
कोन कहे तिनकु जु बडो है, मडो सब ही सु करे हैं छडेया । 
वांट वंटाइ उडाइय फांट तें, सोइ बड़ों जाक मझाँठ: रूपया २। 


के 
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१४ शोमा--सवेया इकतीसा 
नृपति! की शोभा नीति, गुनिन* की बिनें रीति, 
। दंपति? के प्रीति जो निवाहे धुरि छेह की । 
ही लछलना* की शोभा छाज, वचन" की शोभा साच, 
बुद्धि' शोसा कविताइ, पुत्र” शोभा गेह की 
ग्रह की हैं शोभा वित्त, मित्र' की चितारें चित्त, 
सकज" * की क्षमा त्यु, कछा* * विचित्र देह की 
द्विजन* * को शोभा शांति, रतन* * की शोसा कांति, 
साधुन** की शोभा धर्म, शीछ के सनेह>कीं॥ १ । 
“““# ०286 -४-८59 -_... > । 
क्‍ वस्त्र शोभा--स॒वैया इकतीसा . 
.. दूर ते पोसाकदार, देखियत सिरदार, 
ता देखिक कुचील चीर हुं हैं कोक बपरा | 
सुन्दर सुवेश जांण, ता को सहु वन मानें, सकी 
बोल जो दरिद्री तो लवार कहें छपरा ॥ १ ॥ 
पीतांबर देख के, समुद्र आप दिनी सुता, 
दीनो विष रूद्र कु बिछोकी हाथ खपरा 
धर्मसी कहे रे मीत, ऐसी हैं संसार रीति, 
एक नूर आदमी हजार नूर कपरा ॥ २ ॥ 


>> <०6०*अ2 27 2 :##50-०--०* 


ग्राशिकबाजी---सगैया इकतीसा 


देखिवकु दोरि दोर, ठाढो रहे ठौर ठोर, 
यो प्रीति रीति डोर किधों नाथ्यों वह है 
























































धर्मवद्ध न ्रन्थावली 


“हि 
१२० 





आस पास वास चहें, भूख दुख प्यास सहें, ह 


हि] ञ्ै 


दास सों उदास क्रक* छासकी सी नह है।। १॥ 
नेंन वान छगे मद; हद सी जरद भयौ, 
मोह मद छ्दि किध॑ सीतांग की सद्द है। 
हैं कोइ न को हकीम, धारें धर्मसीम नीम, 
आसिकी के दद आगे और दद्द गह है ॥ २॥ 


! 
| 


छः जनों को दुख न देना 

स्ेया इकतीसा हे 

एसी नर देह दाता; पूजनीक पिता माता, मा 
इनकु असाता दे असाता बीज बाबंगो। 

देत गुरूदेव ज्ञान, या कु मन शुद्ध मान; 





इनके बुरे दया कांन निगुरो कहावेगो॥ 


$ 


साचा सगा वाल्हा सन इणो सेती दगा देंन, |. 
५ ल्‍्ी ५ 3 ७ ४ ५५ ३ 
वात बुरी करें सो कुपात खाक खादेंगो। 


आपकु जो चाहे सुख, मांनों धमंसीख मुख, 8 मा आह 


३१ हे विशेष हे 
.. छजनां कु दुख दे सौ विशेष दुख पावेगौ ॥१॥ 
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आशंदरामणी नाजर की दी हुईं समस्यात्रों की पति 
समस्या--भावी न टरे रे मैया भावे क्ठ कर रे 
सगेया इकतीसा 
अटक कटक विचि ऋटक निम्काट मांकि, 
एक दक होत जात एक कु न डर र। 
आधन में मुंग ऊरे करड़ रहें हें कोरे 
कीनो हे, जतन किनि देखि भावी भर रे । 
कर एक करतार कहन कौ विवहार, 
होत सब भावी छार; धर्मसीख घर र।.. 
भावी को करणहार सो भी भम्यो दश वार, 
भावी न टरत सया भाव कछ कर रे।। १ ॥ 
श्रवण भरें तो नीर, मायों दशरथ तीर, 
ऐसी होनहार कोण मेटि सके पर रे। 
पांडव गये राज हार, कौरव भया संहार, 
द्रोपदी कुदृष्टि मार्यो कीचक किचर रे। 
केती धर्मंसीख दइ, सीत विष वेलि बह, 
रावन न सानि रइ जावन कु घर रे। 
भावी को करनहार; सो भी भम्यों दश वार, 
भावी न टरत संया, भाव कछु कर रे ॥ २॥ 
मच्छ कच्छ होइ पीबें, वनको बराह भसयो; 
नरसिंह एक पिंड दोइ रुप डर रे। 
. बासन परशुराम राम कृष्ण बोद्ध रूप, 
ही चरित्र कीने एते रूप धर रे। 





श्र धमवरद्धन अ्न्थावली 





दसमो कलंकी नाम, हूं हैं कहुंही न ठाम, 

अजहुं अधुरो कांम देखि भावी पर रे । 
भावी को करणहार, सो भी भम्यो दस वार, द 

भावी न टरत सा भाव कछु कर रे ॥ ३ ॥ 
यंत्र मंत्र तंत्र जाछ, कंफि धु। हुताश झाल, 

पैंठ धो पताछ वीचि, बेठ भाव घर रे। 
देसते विदेश जाहु, देखि मेख मीन राहु, 

भटकी सवेर सांमि, सिंधु मांक तर रे। 
जेसे ही संयोग योग; भोग रोग सोग भावी, 

धरमसी सुबुद्धि धार; भावी छार नर रे । 
भावी को करणहार, सो भी भम्यों दश बार, 

भावी न टरत सेया, भाव कह कररे॥छ॥। 


फांसी तें निकास ग्रीव, देत फालछ पर्यों जाल, 
जाल को जंजाल तोरि, पड्यों आगि मर रे। 

जीवन जरी के जोर, जयों नांहि' मर्यो रान, 
वागुरीनि डार्यों वान टार्यों सोझ सर रे। 

धमसींह' म्रग, केते ही मिटाइ कष्ट, 
क्‍ भावी आगे प्यों कूप मांकि रह्यो सर रे। 

भावी को करणहार, सो भी भम्यो दस वार, 
भावी न टरत भेया, भाव कछ कर रे॥५॥| 


चर श्री 
१88४--- 
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समस्या 
स्वेया इकतीसा 
द्वारकों न गहें मौन कहै में हुं नीलकंठ, 
करहु मिगोर कछा देखि जलूघार कु । 
सूली न बढ़ाडउ रीस चोर कु चढ़ाड सीस, 
ईस हुँ बढ़या दहे खाट के अधार कु ॥ 
में तो हु इशान सोहै प्राची उदीची कें बीचि, 
रुद्र हुं कपाछी जाहु प्रेत बन छार कु । 
. छीनो महात्रती छीछ धार कयु न धर्म शील, 
गोरी ठग ठोरी कर अंसे भरतार कु ॥ १॥ 
) अमल 


स्वेया इकतीसा 

वाके तुम्ह जीवन हो, जीवन तुम्हारें वह, 
दुहुं एक जीड देह देखवे कु ढ. धरी | 

देव ग्रतिकूछ होत, होत ग्रतिकूछ सब, 
ऐसी अनुकूल ही सौ कसी तुम्ह या करी ॥ 

आप रहे कहुं कूलि भामिनी बकत भूछि, 
अजहुंन आए सो तो मोही सु मन घरी | 

तजि के अमूल तूल सूलज्यु विडारी फूल; 

... पीपर कें पात पर च्यारो पात पापरी ॥ १ ॥ 


9 के 
जा : (&#| कई 












(48० 2०५०-कक नलौर नीता #लशहतरक4 हैक छ. की कप रालडन (निराला रवि रलगवमक 





























| १२४ धर्ंवद्ध न अन्थावल्ली 
(]॥/ समस्या--चरण देख चतुरा हसी 

.. इक दिन ख्यार हि अटकि, अरध .निशी प्रीतम आयो । 
।।॥| नींद सांकिकि तिय निरखी, लेह महावर पणि छायो॥ 
हे वहुरि गयो बाजार, बहुत विधि देखी बाजी । 
। है] पुनि आयो परंभात, रसिक कोतक चित्त राजी॥ 
। व निसनेह नाह तुम मोहि तजी, डुसक डुसक रोवइ डसी । 
ही अध दृष्टि इतइ अछतें अरूण, चरण देखि चतुरा हसी ॥१॥ 
| ० । “--$४8॥--- 
। पा । | समस्या-वामन के पगतै जु बची _ 
हि धरि जानत है विरलो जग कोऊ । | द 
। । धरि जानत हैं विरछो जग कोऊ। क्‍ 
| सूखत नां कवही सब ही रस; न ह 
हा] जागत हैं वरषा विनु जोझ। 
व जोर करे ते छाइ नहीं जातु, क्‍ 
0 हे हे पुनि नांहि' गहैे विधि दोऊ॥ 
| । पावत पार न को धर्मसी कहे, 
| शेष उपारि सके नहीं सोझू। 
। । _बामन के पगते जु बची धरि, क्‍ हक 
हा की जानत है विरछो जगि कोइ॥ १॥ . 
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समस्या-हरि शगनि ते अंसुआं दरि आइ 


एक सम शिव शंछ सुता रति रीति रस विपरीत बणाई । 
संभु डस्यों अधरा अध तें तिण पीर पीया दृ॒ग नीर वहाइ । 
भाल के चंद परी बहुं विद धरी है कुरंग के श्ग सखाइ।॥। 
ऊठत ईस ही सीस घुण्यों 
.. हरि खशुगनि ते अंसूआओं ढरि आइ॥ १॥ 
वनमें म्ृंग एक मगीके वियोगहि, 
क्‍ वंठि रहो निज ठौर निसाइ 

तव ही दोइ पंथक वात करें, 

अधरात भइ हरिंणी सिरि छाई ! 
आनन ऊरध के चितयों, 
द झग देखत व्योंस प्रिया नहीं पाई 
दुख ते मुख ऊरध रोवतही, 

हरि श्र गनितें असूआं ढरि आई ॥२॥। 


अलछरबाक 


वकलसलसऋ, 


शो की 


शक कक 








समस्या-आरसी में मुख देखो मुख ही में आरसी 


सुन्दर पलंग पर बंठों है चतुरवर, क्‍ 
आग आइ बंठी प्रिया देव की कुआंरसी | 

ताहि समें प्यारी प्रिया देखि आपु दष्पंणकं, 

द पीड कु दिखावें सावें कीन मनुहारसी | 

 देखत हों तेरों मुख में तो अति पाड सुख, 

३ वीचि धरी आरसी तो छागत हे आर सी 








(२ धर्मवद्धन ग्रन्थावली 


५ 


0 





मेरी रूप तेरि नन कहा तु कहत वबैंन, 
आरसी में मुख देखो मुख ही में आरसी ।१। 
“| 88॥--- 
समस्या-चंप कंसे च्यार फूल फूले ही रहतु है । 


अति ही अनूप नाभि रूप कूप उपरितें, 

मोतिनि की माछा घटमाछासी वहतु है। 
नूर नीर ऊर पूर रम थंभ वाहुलता, 

आनन कमर स्वास सोरभु गहतु है। 
नाक कीर भोंहि भीर आछी कौ सुहाग वाग, 

साचोकरि देख्यो हैं पें धमंसी कहतु है। 
आंखनि उरोजनिकी एती अधिकाइ पाइ, 

चंप के से च्यार फूल फले ही रहतु दे ॥१॥ 


०००७ अमप्याभमााक, (#। विन लिनन-पनन न 


सगस्था--ठाढे कुच देख गाढे प्राण अकुलात है । 


गोरी तेरी देखि गति दूर हुं बिसारि मति, 
देखत न केसे मन ठौर ठहराति है। 
घुघट की ओट मांकि नेननि सो चोट करे, क्‍ 
जाके छागें सो तो छोट पोट होइ जाति है । 
सोने सु सुधारे सारे आधे से उघारे मारे, 
काठ तो चोगान के निसान से. कहातु है । 
; धर्मसीह कसे ऊभम पौरीय से ऐसे , 
ठाढे कुच देख गाहे आण अकुछात है।॥ १॥ 
“-88--- 
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समस्या-नीली हरी विधि लाल ममोला 
थोरी सी बेस में भोरी सी गोरीसी, 
गोरी चछावति नेन गिलोछा | 

जाके छागे ते डिगे सुन ही, मनहि महि मारत सार ऋलोछा। 
मोहें सब मन मौहें अचंभजु, कौहे कहो यह रेंन अमोलछा। 
हसे घट घुघट ओट में आनन 

नीली हरी विचि, छाछू ममोला || १ ॥ 
एक समे वृषभान कुमारि, सिंगार सजे मनि आनिइ छोछा | 
रंग हय॑ सब वेस वणाइ कें, अंगुछ काइ छए तिहि ओला । 
आए अचाण तहां घनश्यांम, छगाइ मरी करें केलि कलोछा | 
घुघट में एकर्यो अधरा मनु, नील हरी विचि छाछ सुमोला |२॥ 

“--४8--- 
समस्था पृति--टेरण के मिस हेरण लागी 

चंप सुं च्यार सखी मिलति चोक में, गीत विवाह' के गावन छागी। 
गोख ते कान्ह को साद सुणें तें, भइ वृषभान सुता चित रागी | 
जाइ नही चिंतयों उत ओर, सखीनि के बीचि में बेठी सभागी। 
उतें कर को सुकराज उडाइ के, टेरण के मिसि हेरण छागी ॥१॥ 
भानि मे बंद ब्यु गोए के ब द में, बठे हैं नंद के नंद सोभागी । 
एते में आइ घटा घुरराइ, घनाधघन की वरसे कर छागी। 
आधि के राधिक कांन के अंग, आलिंगनु काजु भइ अनुरागी | 
आइ के गाइ वताइ यो कांन्ह यौ, देरण के मिसि हेरण रागी ॥२॥ 











श्स्ट धर्मवरद्धन ग्रन्थावल्ली कम 





























स्ेया ( समस्या 
अरे विधि तु विधि जाणत थोपुनि।, 
एक विचार कहा यह' कीनों 
गोरी करी पतरी करि की कुच, 
के उच कौ पुनि बोक ही दीनोौ 
जो कवहु वहु पॉन बसे करि; 
टटि जहें करि के जु करीनो। 
ता तब ऐसे ही कसे बणावेगो, 
धर्म को बेंग ते मोनिन छीनौ॥ १ ॥ 
समस्था--कर्म की रेख टर नहीं टारी 


नीर भर्यों हरिचंद नरिंद ही, कंस को वंस गयो निरधारी । 
मुजपयों दुख पुज के कु ज, गयौ सब राज भयो है भिखारी । 
लंक कुवंक कलंक छगाइ है, रावण की रिथधि जावण हारी । 
सीन रू मेख कहे धर्म देख पं, कम की रेख टरे नहीं टारी ॥॥ 
समस्था--टारी टरे नहीं कर्म की रेखा 

छप्पय 























एक को एक रु दोइ न आवत, एक करें केई छाख के लेखा । 
एक के रासभ ही नहीं एक के, द्वार हजार करें हय हेंखा। 
कोंऊ सुखी जगि कोऊ दुखी जन, 

काहें कों काह कौ कीजे अदेखा। 
कोडि उपाय करो धमंसी कहें 


टारी टरें नहीं कर्म की रेखा ॥ १॥ 
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समस्या--सवेया तेईसा 


कि 


तत्त की था घधर्मसीख धरोज़ु, कहा वहु गछ्ढ कथा विस्तारों । 
मोल नह मणि की मणिहारीयें, अमृत बिंदु न कूपक खारों |! 
चंद उद्योत करें सबहुं दिशि, तारक कोरि छुतें ही अंधारो | 
सारकी होडि कहा करें टार, सपूत घरी न कपूत जमारों ॥१॥६ 


के 
कफ 








समस्या--निसारी घर जानकी सर्वेधा इकतीसा 


आयो जाको दूत जमदूत को सौं पॉनपूत, 
या तो देखो वावि की असिद्धि लोक वानि की | 
कीनों उत्पात पात, पात सो आराम कारि, 
बढ़ों है आराम करि, कसे लंक थान की ॥ 
मंदोदरी कहें राज; मंदो दरीखांनो आज, 
धारो धर्म सीख पें न, धारो सीख आनि की । 
कांनि कानि फेली बात, कांनि तें न कही जात, 
आंनी घरि जानकी, निसाणी घरि जांन की ॥ १ ॥ 











! । 
डर 
]॒ 


०  धर्मवद्धंन अन्थावली 


ु कि 
ला 
। 








5२३; 


५ 


हा क्‍ सर्वेया--समस्या, हरिसिद्धि हसे हरि यों न हसे 





|| | हनमान हरौछ किये चढ़े राम, 
।॥ | तर्यो निधि संनिधि छंक ध्यसे । 
.... करि रोद्र संग्राम छंकेश कु सारि; 

कियो सुखवास की नास नसे ॥ 





.. शिव चिटो त्रिढोक कौ कंटक सोऊ, 

8 | कल नमावतो मो पद सीस दसे । 

। न ' दी ज्‌ न ३ ह 
ही उत दतल्य हसे डउत देव हसे, 

| | हरि सिद्धि हसे हर यौं न हसे ॥ १॥ 

| हा अपण भुज भार पहार उपारि, 

पा हर . गोवद्धन धार जो धार जसे। हु 


' |. क्‍ हम तिथ माखण ले द सटकी पटकी, ः 
सा अपराध ते कॉछ के नाल कसे ॥ 


“सनससटनन+ सुन तन सतत सनम नर -स- 7५२2 समससाकपमप++<<+ ० 


है अब खोल दे गात जसोदह मात, द । 
43 .... न माखन खाऊं न जाऊं नसे। 
8 | उत देत्य हसे . छत देव हसे, . 

पा । हा क्‍ हर सिद्धि हसे हरि यु न हसे ॥२॥ 








क््क 
कक 











न्‍* अनकासतकान+-नन+-+ कर कनननमन«माकनीिक्ाननसालन न ढीचा। जाप ७ 


पअस्ताविक विविध संग्र 


के 
#फ 
जिलों 


समस्या--यांग, भांग घर 


है] 
[आ (७५8 गो के कर. 
रिण दंणों घणों छहणों न कछ, 


फ् क आह 


गहणां घर सें कर एक छछो है । 


के हा 


इत भूतसों पूत कृपात हे तीय, 


कहा कहि वात में ज्ञात छल्ों है ॥| 
नित गेह के नेह में देह दहे, 


न गहे प्रमसीख न तत्त तल्ों हे । 
नहिं. जानत हैं चित में इतनों, 
इण भोग हुते जति जोग भरठों है ॥ १ ॥ 
कहें नाम अत्तीत अनीति घरावत, 
पावत लोक अलोक गिल्ोो है। 
विह साव सो वेष धर बहु घेख, 
अलेख कहे प॑ अलेख छलो है ॥ 


न सरें जब काज गर जु पर, 


के. काने 


«१३० . गा से 
झंगरें बहुसु पकर जु पछो है। 
कहो साथ्यो कहा इण जोग गहे, द 
इण जोगहु त॑ यृह भोग मरी है ॥ २ ॥ 


समर या---चतुराई पर 


. एक एक चातुरी सो अकल नकछ आनें; 


सकल सयाने छोक सुनि के थगतु दे । 


१--कलहा, कलूहि, बालत, जालतः 

















सग्गकी न जग्गकी न दग्ग की न चाहि काहि' 


सोच को सकोच को न पोच को आहछोच मंत्र, “कक 
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7 धर्मंबद्धंन ग्रन्धावली 





एक तो विचित्र चित्र शत्रु मित्र जंत्र मंत्र, 
राग रंग रस मांमिक जावता जगतु हैं ॥। 
कर्म कछा करण में धर्मंसीख धरण में, 
चातुरी तें भूषण हे दुख न भगतु है । 
रे वेद पाठी तेऊ चातुरी कु चित्त चाहें, 
चारू वेद चातुरी के चेरे से छगतु है ॥ १ |; 
समस्था--मान पर 
मित्र उ्द मेरा जीव राजी हूं राजीव सम, 
जासु मन मेल सो तो दूर ही नजीक है । 
प्यार धरि सीख सो में मान कुछ छीकजेसी, 
प्यार विन सीखसो मो छागति अछीक है॥ 
हित सु द॑ तिनको सो मोतिनि को हारमानु, 
हेत विनु हार सोऊ तिनिके की सीक है । 
मान को तो बीरा मेरे हीरा के समान माजु, 
बिना मान हीरा मेरे बीरा के सी पीक है ॥१॥ 
' च ४768: 
समस्या---साहिबी न भावे ताक॑ साहिबी फकीरी है! . 


पृ 


देश की विदेश की निसे की न चिंता कछ, 


हीनता न दीनता न काई तकसीरी है।.. हे 
. काह की प्रवाहि नां न कोई दिलगीरी है | 


आप है स्वतंत्र काह जोर न जंजीरी है | 








* रण 
४ 
१) 
र्छ 
की! 
१2820, 
पा] 
|! | / 
हे * 
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दा 
३३ 


ख््टप 
ल्‍् 
मच 
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साहिब के नाम ध्मंसीछ गह्यो एक टेक, 


[आड, 


साहिबी न भावें ताकु साहिबी फकीरी दे ॥श॥। 
सन के महरू सांमझि समता प्रिया के संग. 

अनुभौ के अंग रंग सुखनि को सीरी हे । 
समता न मोह द्रोह रसता हे आपा राम, 

ज्ञान गुन कला धारी ध्यान दशा धीरी हे ॥ 


काहू की न संक वंक तंसो राउ राना रंक, 


सबही कु मान सम कुजर सुकीरी हे । 
मंदिर रुच न जाहि' कंदर को वास ताहि, 
साहिबी न भाव ताकु साहिबी फकीरी है शा 


का 


समस्या--थारी में थ्‌ ठहरात न पारों । 


दर सौं दौरि मिले छिन में; छिन में गहि लछेत दे एक किनारों। 
भौंर से खात फेंछात चहुूं दिसि, नकु अट नहीं होतनि नारो। 
एक न ठौर कहो ठहरात, ग्रहद्मो नहीं आबत हाथ अतारो। 
यु तृष्णामें ममे चित्त चंचल, थाली में ज्यु ठहरात न पारोतशा 
में हर वीरज धीरज कारण, गौरी कौ आणनि होतें पियारो। 
में कियो कारितिकेय कुमार, करू उपगार स धातु सुधारों । 
कांसी में होइगी हांसी हमारि, निकारि बतातलि पीसही डारो । 
त्रिधातु त्रिकूट त्रिजाती मे ना रहुं, थारी में यु ठहरत पारो रा 
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। | का श्ड्ध धर्मवद्धंन अन्था वी 


कक समस्था--काके के दोठ' कुटंब ही दीठौ । 
|... मोहनसोग जलेबीय छड़ू अ, घेवर तामे कहो कहा मीठौ। 


|... वाद भयो धर्मसी कहे नागर, न्‍्याउ कु जंगछ जट्ट प्रतीठो । 


.. सो कहें बूर के पूर भये सव, ताको भाइ गुड छाछ मजीठो। 
सो गुड दीठों है म॑ अति मीठों तो, 
।) | : काके के दीठें कुटम्ब ही दीठो॥ १ ॥ 


ः ० 
की । ः' | | 
। | हा! 








४ | कर हु ह 
कह 9 3 भर रे 
| 





| । समस्था--यु कुच के मुख स्थाम कीये हैं। 
पा .._तीय को रूप अनूप विलोकत, छोकनि के छख मोहि' लिये हैं । 

















(| 0 कोऊ कह कुच कंचन कुम धु, श्रीफछ मंगल रुप ही ए हैं । ४. 
| 5. छूगे जित दृष्टि विचारि विरंचहि कब्जल के दुइ विंदु दीये हैं।... 
। |../| ७ बात को सर्म कहे कवि धर्म जु, यु कुच के मुख 

| क्‍ द स्याम किये हैं ॥ १ ॥ 
आय “एक: 

॥ | . समस्या--छानोरे छानो रे छानो रे छैया । 


...... काम कछोल में छोछ भयौ, पिऊ तीय करें ओहि ओहि' रे देया । 
ह न आप कै] न रा कक े भ ह 
|... नकु हर हर मानि बुलाइ ल्‍यो, कोउ सुर्ण जिनु छोक पछया। 
.....  सेज के उपर नुपर के सुर, बारू जग्यो ढग्यो रोबन मैया। 
ह कर. तेरे र, १३ जिनु 
दूं तेरे बाप क थाप ढडरें जिनु, क्‍ 
५ छानु रे छात्र रे छानो रे छेया॥ १॥ 











क् 
के 


8-६ 








ल>- पल पनिन बनताओिसलककसक+स-स न न वन नननिनिना या व“ “तल ग नियन+ नियत लेन अभ+-++ अं न फल्‍्क++५ +++.० ३ पक कर ज4 ८७५०० ८५ ५०५० भ के व मय कक क न लक: 





प्रस्ताविक विविध संग्रह ५३५ 





स्ैयो बात करामात 


शास्त्र घोष कंठ शोष पंडिताई कर पोष, द 
पूछयो होत राग दोष रोष न समात है । 

एक ही वचन कछा दूर्भ कामथल तुला, 

याही कछा आगेंओर सवे कछा मात है |! 
माने सुल्तान खान रीमे सब राड रान, 

पाव दान मान थान हित की हिमात है | 
सब कु स॒ण सुहात मुख की हूं मुछठाखात: 

धर्मंसी कहें रे श्रात वात करामात हे ॥ १॥ 
चोरनि की करामात, चाहत अंधारो रात, 

साहिनि की करामात घर में विसात हे । 


वालनि की करामात, पास अपणी है मात, 


पंछनि की करामात जागत प्रभात हें ॥। 
जोगिनि की जाति में जमात करामात कहां, 

गणिका की करामात सन्दर सुगात ह | 
सवहं कु स॒ण्य सुहात मुख की हूं मुठाखात, 

सब ही कु धर्मंसीह बात करामात है ॥ २ |) 

दोह 

ओरंग पतिसाहि ग्रही, दहवटि करि दाराह । 
रज्ज पियारा रज्जियां, भाइ दुपियाराह ॥ १॥ 
स्वास्थ सिदट्ठा सब ही कु, विण स्वारथ खाराह । 
रज्ज पियारा रज्जियां।, भाइ दुपियाराह ॥ २ ॥| 



















१३६ धर्मवद्धेन ग्रन्थावल्ी 
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मुलतान रे अध्यातमीये प्रइन पूछायां रो उत्तर, सेया १ काव्य १ दूहो १ 
नवा करिने मुक्या, दुरस्त बात जांणी ने खुशी थया ॥ 


के 











सबैया इकतीसा 


तुम्ह जे लिखे है प्रश्न, ताके भेद भाव बूमे; । 
तुम ही सों नाहि गुके सुके है सुदच्छ सों।.... 
मानो “परमात्मा-अ्रकाश” द्रव्यसंग्रहादि' 
ओऔर न प्रमाणों ग्रन्थ ताणी आप पच्छि सो । 
ता तें और आगम के उत्तर न आवब चित्त, 
लिखि क बतावें केते हेतु युक्ति रच्छ सौं | क्‍ 
दुर हुंते तें भ्रम होइ, सी नांहि कहैँ कोइ, हक 
बात तो बण जो ज्ञान (दष्टि हें अतिच्छ सो ॥ शा 








उलोक 


युष्माभिलिखिता विचित्र रचना ग्रश्नाः परीक्षार्थिमिः । 
केचिच्छास्त्रभवाः सुबोध विभवा केचितल्हेलीमया । 

.. तेबों नो मिलनाहते नहि कृते शअ्रांतेहतेवः शक्षमा। 
स्तत्रत्युत्तर जाल मंगन मनो मीनौ घुनानीयते | १ ॥ 


दोहा 
शँ ५ न किये वि द द 
तज नांहि व्यवहार कु, भज नांहि पछपात । 
5 ३७ " | 
तत्व घर दूषण हरे, सोइ सुजझ्च कहात ॥१९॥ 


कक ४२ 


३! 
छल 
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सनेया 
उपजी कुल शुद्ध पिता हनि क, फुनि शुद्ध भई करि दोष विलें । 
करि संग पितामह सु ग्रसयो, पित आप कुवांरि के खेल खिल ॥। 
जग मित्र जिवाइ चरित्र वणाइ पवित्र भछ धर्मसीर मिल | 
कहि कोन सखी पित के पित स+ विछर दरिक फनि जाइ मिल १। 


की /202 #77) कै! 
१288--- 





सर्वेधा--तैवीसा 


चस्पक मांकि चतुमु ज राजत, कुद में आप मुकुद विराज । 
केतकी मांमिक कल्याण वस नित, कूजक कूच में केसव छाज ॥ 
मालती माधो मुरारी जु मोगरें, गुलाब गुपाल सुवास सुसाज | 
कान्ह बसे कल्पतरू मांमि। नरायण फुलनि हुं कु निवाज ॥१॥ 
केतकी में केसव, कल्याण राइ केवरा में 


कि 
के 
अकाल 


कुंज म॑ जसोद सुत कुंद म॑ विहारी 

मालछती में मुकुन्द मुरारि वास सोगरें, 
गुलाब में गुपाल छाल सोरभ सुधारी हें 

जूही में जगतपति कृपाल पारजात हु में, 
पाडल में राज प्रभु पर उपयगारी है 
चंप में चतुभुज चाहि. चित्त चुमि रहो, - 
सेवंत्री में सीताराम स्थाम सुखकारी दे ॥ग। 


केल्ककफकप 


अवफउइसा 








कि 


वेद्यक विद्या 
( उंभ क्रिया ) 
मिल अर हा 
शंकर गणपति सरस्वती, पअ्रणमु॒ सब सुखकार । 
वेद्यनिके उपकार कु; अग्नि कर्म कहुँ सार ॥ १॥ 
जो चरकादिक ग्रन्थ में; विविध कह्मों विस्तार । 
वागभट्टतें में कहुं, भाषाबंध प्रकार ॥ २॥। 
रोग संझर्या संग्रह 
ताप सन्निपात जाणी अतीसार संग्रहाणि, 
फीहो विध राल पांडु गोला सूल खेंन है । 
हीया रोग सास खास रुधिर प्रवाह रूप, 
सीस पीड रोग अरू जेतें रोग नन हैं ॥। 
ओर उन्मादबात कटीवात सीत अंग, 
मगीवात कंपवात सोफोदर अन है। 
जलछोदर अंडवृद्धि धनुष चोवबीस रोग, 
ताकि कहे दंसक्रिया बच्य ग्रन्थ बेंन है| ३ || 


दोहा 
संनिपात ज्वर नाश कु, डंभ बतावे च्यार। 
प्रथम ताछव दीजिये, दंभ गोछ परकार॥ ४॥ 
दूजों छंबो ग्रीव परि, जहां धरिज जोत। 
दो लवण दो वत्तछा, च्यारे इहि' विधि होत ॥ ४ ॥ 
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अतीसार ग्रहणी विष, दंभ वबतावे पंच। 
नाभि चिहुं दिसि च्यार दो, कूरम पद के संच || ६ ॥ 
त्रय अंगुल फुनि नाभि तजि, अधो भाग शुभ ठाण | 
लंवो अंगुल च्यार का, पंचम डंभ प्रमाण ॥| ७ ॥। 
द परिहां 
पूठि दशा सु. आणि डदर कर सु गहै, 
फीहा की जहां पीर आंगुली अग्नहें। 


दीज तिहां दोइ डंभ एक एक उपरें, 


परिहां, एहि विधि बंद सुजाण तुरत वेदन हर ॥ ८ ॥॥ 
डइंभ तीन विध रालछ तहां विधि सु कर, 
छांवो आंगुल च्यार एक तिहि उपर । 
दूजी हिरदों मूल दंग वत्त छ घरों 
परिहां, पूछ॑ जहां बहु पीर, तहां धरि तीसरों ॥ ६ |. 
चोपांई 
पांड रोग सोफोदर सही, तीजो रोग जछोदर लहि'। 
च्यारे डंस चिकित्सा जाणि, ज्यु कीज त्यु कहुं बखाणि ॥१०॥ 
हदे मूल वत्त्‌ल इक होइ, दुड्ठ कुखे लांबा दयो दोइ। 
इक अंगुल तजि नाभि प्रकार, चउथों डंभ चूड़ी आकार ॥१शा 
फीहे जो विधि कहु बखाणि, गुलम रोग पिण सो विधि जांण । 
पेट सूछ जो होइ अगाध, सूल डंभ तें नासे व्याघ ॥१शा 
प्रवछठ होइ जब खन प्रकार, बोली दंभ क्रिया तहां बार | 
एक तालछबे दीज गोछ, दूजौ ग्रीवा जोत्र ओल ॥१३॥ 





जल कक पटक, कक, घए. मिल्क अल. न लत चि। 

















| .ैै/"/ १४० क्‍ धर्मबर्द्धन अनन्‍्थावली 
धि 8 अहणी रोग बताये पंच, तिण विधि सु देणा तिण संच । 
। पा ..._ पंच उदर हिरदे अकार, इहि विधि द्वादश डंसभ विचार ॥१४॥ 
ः | | | ः .. हिरद रोग स्वास अरू खास, डंभ क्रिया तिहां पंच प्रकास । 
| | ......_ हुदें लीक अरू वत्तुछ च्यार; दंभ अख्थि के सध्य विचार ॥१५॥ 
गा रूधिर बहै नासा मुखि जबे, सीस डंभ वत्तुछ इक तब । 
। डंभ कह्या सन्निपाते जोइ, सीस रोग सीतांगे सोइ ॥१६॥ 


११ को परिहां 
१0 । मगी धनुष बात जब जाणिय;, 
।5 दीजे खट खट डंभ क्रिया पिहिचाणियें | 


| । । के दो छवण दोइ पाय एक पुनि तालवें, 

जे परिहा गुदड़ी उपरि एक इणे विध चालवें ॥१७॥ 
....._ कटी वात जब जाइ न ओषध गोलौयैं, 

का ..... कटि नीचें दोइ डंभ वणाबों चूलीय। 




















|... अंड वृद्धि जब होइ दंभ इक दीजिये 
हा परिहां, पाय अंगुली पास समकति विधि छीजिये ॥१टा.... 
|... वामी दिसिजोहोइ कुरंड विधा घ्ण, रा 
9 | दक्षिण दिसि द्योदंभ तुरत पीड़ा हण॑। | 





... पयद अंगुल दश जाण तहां दश दंमभ है, है 28% शक मे 
|... परिहां, पंच पंच दोइ जानु संधि विचि थंम है ॥१६॥ 
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कक 


भैन पीड अति ही जन ओऔषध ओऔसरें, 
क्‍ दो छवणे दो दंभ, तुरत पीड़ा हर । 
अग्नि क्रिया के श्लोक वागभट ग्रन्थ में, 
परिहां, कही भाषा सु सरल वचन के पंथ में ॥२०॥। 
सतरं चालीस विजयदशमी दिने, 
. गच्छ खरतर जगि जीत सर्व विद्या जिनें । 
विजयहप विद्यमान शिष्य तिनके सही, 
क्‍ परिहां, कबि धर्मंसी उपगार दंसक्रिया कही ॥२१॥ 


कै $ है श्र 
5 6९ 8: ९-5 
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बीकानेर नरेश 

अनुपर्सिह सवेया 

[|।|........ केई तो विकट वाट लछंघत अछंघ घाट, 

द वीते हैं मुहीम में वरस बीस त्रीस जू। 

'केइ उमराड राड चाकरी चपल कीनें, 
भीनें बरसाति राति दौंर निस दीस जू । 
तेऊ सिरपा कु उपा करें कोरि भांति, ्ः 
भी ताक नानति है दिल में दिलीस जू।... 
धन्य महाराज श्रीअनूपसिंह तेरो तेज, क्‍ 
बठे ही कंपातिसाह भेजे बगसीस ज॥१॥ 

--४४४१--- 


संस्कृत 

अज्यत इष्ट जनेः सह मृष्ट मडवे हि. तदेव हि. भोजन मिष्टं ॥ 

_स्मयंत एव परोक्षतया किल वय्यम उजय्य मथेह विशिष्ट ॥ 

ज्ञान गुणत्व मिदं भुवि वर्णय यज्ञ हि कम्म॑ वचश्च न दुष्ट ॥ 

रे छद्म विना द्वियते रूचिरं शुभ धर्म विधान महोउपदिष्टं 

। कु कवित-- सं० १ ७२६ मध्ये माघ मासे कह यौ 
बीकपुर तखत महाराज मोटे बखत, क्‍ 

बज सुजसां तणा जास बाजा! 


+ः 
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७ मिकिक, 


वड़ो उमराव दिल्लेस वखाणियो, 
द रूप भूपां अनूपसिद राजा ॥१॥ 
कहर अरि कंटकी काटि कांने किया, 
विरूद मोटा लिया आप वाहे ! 
करण तण आपणा सजस सगले कियो 
सही परसंसियों पातिसाह २ || 
पाट वेठा अथम हरप हुयौ अजा, 
दसो दिस मसूपते भेंट दीथी। 
सूरहर आप सलतान साराहि नं, 
कुज़रां धनां वगसीस कीधी ॥३॥ 
हिन्दओं मोड राठोड़ मौटे 
पुहवि पत्ति मांहि परताप ग्राक्लो | 
अनूपसिह राजबी अटक कटके अडिग, 
द आप श्रीजी कर जास आझफो ॥| ४ || 


हट 


अमरसिंह जो सबेया 


रे तो प्रतांप के प्रकाश त्रास पाइ अरि 
ह नास सरणं की आस डोलत घराघरी 
तेरे ही नि देस देस नेस न ग्रवेस कहूं 
बन में निवेस काज़ धर की धराधरी। 
सिंह न कौ डर डारि कन्दर के अन्दर ही ः 
बरि हीये तेरी भय भयौ हें खराखरी | 
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१४४  धर्मबद्ध न अन्थावली क्‍ 





राज श्री अमरसिंह नामे सिंह सम हे पे 
सूरापन केंसे सिंह करिहें बराबरी ॥ १ 
दोहा 
खड. ..छाराखेसि, अमरेसें छीधी उरा | 
राख्यो नही बहु रोस, दोइ आखर बगसे दीया । १। 
अमरेसे बाहयो सु असि अटक्यों अरि उर आइ। 
तिण अरि धार वांधी तुरत, जोयो मन्त्र जगाय ॥२॥। 
काव्य 
श्री मच्छी अमरादिसिंह' भवता नूनं रणे वरिणा। 
वारुत्तारित मित्थमत्रमयकाबाक॒कि वदंत्या श्रता। हि 
मन्‍ये नाह मिति त्वया त्वति तरां तत्‌ खीषु सिक्तदक |... 
नोचेन्निज्जरवत्‌ साद ग्रवहति ख्री दर्गंमः कथं॥ ६॥. 
अम्ृतघ्वनि द 
सबल सकल विधि सबल सुत, गढ़ जेसाण गरिद । 
अमरसिघ इल में अखी, सोभत जांणि सूरिद ॥ १॥ 
चालि--तो सोभ सुरिन्द दुदुतिहि' दिणंद दविण धनहृद्यानसमंद। 
दढुथिय दरद इलित दरिद्द इसहि दिशिद । 
हथितां ह॒द दूदेव विरूद इल बलरूद दूदूठ द्विरद दिवढ़ 
क्‍ असि वृन्द । 
दू दुदभि नदूद दूदुसह सबदूद दुदुयण दहद दृहवट दंद । 
दूर सिस ह॒द दिल बिहसद दूदुनिय कुमुदद 
दृदीपति चन्द ददेखि नरिंद दिन कविद क्‍ 
दे द जयसद्‌द दूदीरघ आउख तास ॥२॥ स० ।१ 























ऊँ 
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। गीत--राउल अमरसिंहजी रौ | 
सलमेर में कहयो |... " 


बताचारा मॉडला रो संवत १७२६ जेठ माहे श्री 





कवित्त 


जेठ तपते तपत जीव जगरा जिऊे, 
आपणी ठाम सहु रहें अटकी। 


छांहडी, 


सह काम ताके सहु | 
कीधघ तिणवार अमरेस कटकी ॥१॥ 


6ण| 


| 
हर 


सांभली वात वडछोच सीमा हुता, 
धपटिया घेणुआओं करे धाड़ों। 
खलकती छूअ में खण्ड करिवा खां, 
आवियो अमरसिह तेथि आड़ो ॥२॥ 
काटि खग काटि अरि धाटि दहवाटि करि, 
अधिक जस आपरे तखत आयो । 


तणां भागव, 


कभी भूपां 
सबछ तण आज ग्रतपं सवाया ॥३। 


आम, 
। 


दौलति परजि सह एम आसीस झा, 
गपरिया जंग तिम बले जीप॑ 


है 


दूथियां पाल सु 


(2५, 





(के नकनफलक लता (कक 
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कवित्त जसवन्तत्षिहणी ( जोधपुर महाराज ) का स॑ं० १७३६ २ 
पोस माह मध्ये कहयो महाराजा जसवन्तर्सिहणी देवलोक हुआ पछली । 
देहरा पड़या तिश समीये रो। 
हुतों जसवंत तां थोक सगला हुंता, क्‍ क्‍ 

हुती हिन्दुआं तणे बात हाथ। 
देखसी असुर कवण तजि देहरा, 
सलकिया देव जसवन्त साथ ॥१॥ 
पड़य जिण जोध पोकार सगलें पड़ी 
धरें नहीं अरज पातिसाह घीठौ । 
राह बंधी हुई रखे कोइ रोकसी, 
देव जसबंत रो साथ दीठों ॥२॥ 
हुती हिदुआ तणौ धरम सूरा हरौ, क्‍ 
सब चिता पड़ी देस सारें। 
दुख मरूघर तणा रखे हिव देखस्यां, 
छछकिया देव जसबंत छारें॥३॥ 
स॒ुणी सुर छोक में बात गजसीह रें, 
हुसी हिंढुवां तणी रखे हासी। 
आपणण बीज निज अंश अवतारिया, 
आवियो आप हिव देव आसी ।४। 

. कवित्त न० २ (जसवन्त्सिंहजी रा. समईया पछलो ) 
मरूधर देस महाराज मोटो मरूद, र क्‍ 

कद नहीं परज न॑ चित कांइ। 
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असुर सु बीहत॑ इन्द्र आलोचि नें, 
भीर ने तेडियो जतू माइ ॥ १ ॥ 
जाइ सुरलोक में अमल की थो जस, 
असुर सदु नाति सृतछोक आया | 
कसर सट्ठु आपणी मूलगी काढ़िवा, 
छागत जोर जंजाल छाया ॥ २ | 
लोक सगल्ं कन्हे जीजीया लीजिये, 
क्‍ देहरा ठाम महिजीद दीसे। 
धरहर गाय इण राव इन्द्रसी थकां, 
हिया इण राज सु केस हीस ॥३ 
खदिज परज चिहं पाखती खोसिजें, 
सहु कह छोक इम केम सरसी। 
धरो सन धीर सुख हुसी हिंद धरम, 
द कुंअर जसराज़ रा राज करसी 9 
कवित्त दुर्गादासजी का 
(सहा) मोड मुरवथर तणा खां दर मौडतां, 
दोड़ पतिसाह सु करे दावा। 
रोड़ रमतां थकां चोड रिस्म चूरतां, क्‍ 
ठोड ही ठौड राठौड़ ठावा ॥१॥ 
छात ढलतें जसू हुई नाका छिली, 
है सांक तजि साह सु कर साका | 
.. द्वाव पाका कीया सुजस डाका दिया, 
जोध बांका कर नाम जाकातरा 
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आगलछा भूप श्री अजीतसिह आगछा, 
डागला दौड़ज्यूं दिछी कति दूर । 


॥ 


भागले भुजां वल खल्ां करि खागले; 
सागलें कीय जस सूर हर सूर ॥३॥ 


टिवें . ४ ध ; ४ 


खीजीया यवन लय जीजीया खूटिवें, द 
अप * रे के, 
खेचलां बीजीयां रत खाखी। 
प्राण जोधाण रे पाजीया पी जीया, 
रेख दू्गंदास राठोड़ राखी ॥७॥ 
गीत श्री शिवाजी रो 


-.. श्री सुरत मध्यें कह्यौ सं० १७३३ आसाढ़ मांहे । 

सकति काइ साधना; किना निज झुज सकति, _ क्‍ 

बड़ा गढ़ धूणिया बीर वांक। 
..... अवर उमराड कुण आइ साम्हों अड | 
सिवारी धाक पातिसाह सांके ॥ १। 














खसर करता तिके अस्‌ र सहु खुदिया, 
. जीबिया तिके त्रिणौ लेहि जीहैं । 

शब्द आवाज सिबराज री सांमले, के 
मा डक बिली जिम दिल्ली रो धणी बीहें ।२। 
सहर देखे दिल्ली मिले पतिसाह' स्‌ ५ इक 
हु . खलक देखत सिवरौ नाम खार। - 
आवियों वले कुसले दले आपरे, बी आग कक, 
....._ हाथ घसि रहो हजरत्ति हारे ॥३॥ 











ऐतिहा सिक व्यक्ति वर्णन श्ध्६ 





कहर स्लेच्छां शहर डहर कन्द काटिवा, 
छहर दरियाद निज धरम लोच । 


५ के 


हिन्दुओ राउ आइ दिल्‍ली लेसी हि 
सबलछ सन साहि स छताण सोच ।॥४। 


ज्ञायक गुण अगाह, न्याय को कर निवाह:; 
क्‍ आहछोची बडी अथाह धीरज को धाम जू। 
सज्जन फल्‍यो उम्ाह, दज्जनां के हिय दाह, 
पुण्य को सदा ग्रवाह ज्ञाको शुभ नास जू | 
चित्त में धरंते चाह नित्त ही उडीके राह, 
पृज्यों इप्ठ देवताह कीनो इप्ट काम जू। 
सब ही कर सराह वाह वाह वाह वाह, हे 
आयी तो सय्यों उच्छाह श्री आनन्द्राम जू कम 


$-88--: 
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वत्तमान जिन चोवीसी 
१ ग्रादि जिन स्तवन 
राग भेरव 


आज सुदिन मेरी आस फछी री ॥ आाज० ॥ 
जिणंद दिणंद सो देख्यो, 
हरख्यो हृदय ज्यु कमछ कछी री ॥आज सु 


चरण युगछ जिनके चितामणि, द 
मूरति सोइ सुरवेनु मिल्ली री । 


नाभि नरिंद को नंदन नमतां, 
दूरित दशा सब दूर दल्ी री ॥ २ 
प्रभु गुण गान पान अम्भत को, 
भगति सु साकर मांहि' मिली री | 
जिन सेवा सांइ धर्म सीमा; 
ऋद्धि पाइ साइ रंग रछी री॥३॥ 
२ अजितनोथ स्तवन 
राग--मैरव 
... अमु तू अजित किन्हीं नहिं जीतो; 
.. सोभव रखि ब्यु तेज सदीतों। 
अधिको को नहीं तोहि' अगीतो, पा 
रे . तेरी महिमा जगत जगीतो ॥ अग्जु०॥ १॥ 














चोवीसी द ५१५९ 





सुर नर सब में अनंग अज्ीतो; 

कास कठिन सो ते वश कीतो । 
जल सब अनरू बुकाइ बदीतो, क्‍ 

पानी सोइ वडवानर पीदो ॥ प्रजु० ॥ २॥। 
बिन अभ्ु दरसण कार वितीतो, 

भव्य भसमीयो वह भयभीतों । 
गणवंत तेरी सेब ग्रह्मतो; 


[8] «५ 


श्री घ्मंशील सश्नील लही तो ॥प्रभ्ु ०॥३ 
३ श्री संभव स्तवन 


राग--प्लोरठ 
सेवा बाहिरो कइ्य कोइ सेवक (ः देशी ) ॥ 


संभवनाथ जी सब कु सुखदाइ, किम ए विरुद कहाव | 
इह आछी दीसें अपणायत, सेबे ते सुख पाव ॥ संभव ॥ १ ॥। 
खिजमत करि कर जोडि खिजमत, आप नरीझें ओऔजांह। 
मोल दिय पिण ससकित माफक, मोटां री नहीं मोजांह॥रासं.)। 
भगति करे त्या राख भेछा; कठ न फेरे कबही। 
श्री ध्मंशीछ कहे सुणजों साचो, स्वार्थ राचें सबही ॥सणाश) 

४. श्री अभिनन्दन स्तवन 

राग--वसंत 


.. घन धन दिनकर उग्यों उछाह, 
अभिनन्दन जिन बंदन उसाह' ९ 












१४९. धर्मवद्धन अन्थावली 





सब तमस मिदयो प्रगदयों सराह, 

वर्त्यो शुभ ज्ञान प्रकाश बाह॥२।॥ 
चित कोक विलोकब करत चाह, 

सब सुर नर जिनकी करत सराह ॥३॥ 
फरस्यो झुम यश परिमल प्रवाह, 

छुलि नमतां समकित रतन छाह ॥४॥ 
इनके गुण गण महिमा अथाह, 

गावइ धर्मशी शुण गीत गाह' ॥५॥ हे 

५, श्री सुमति जिन स्तवन 


शाग--वेलाउल 


रे माई सुमति की सेवा साची। 

जिनके नाम ग्रसाद जगी है, राधा आप सु राची ॥१॥ 
बांदी कुवुद्धि किए बहु कामण, नटवी ज्यु बहु नाची | 
दूर निकार दइ बहु दूती, ठृष्णा मारी तमाची ॥%॥ 
सुज्ञानी के परप्यारी सु, करनी प्रीति सुकाची। हि 
सुधर्म शीलवती सुखदाइ, युवती याहीज राची ॥मेरेगाश॥ 


६. श्रीपट्मप्रभु जिन स्तवन 
राग--तौड़ो 


हृदय पद्मग्रभु राचि रह्यो री । क्‍ 
मंगल सकल हव भयो मेरे, लाभ अनोपस रतन ल्द्यो री ९॥ 











चौबीसी 


 चिकय त 
हक 
हि 





काम क्रोध ग्रवेश न पावत, गेह सुज्ञानी आप गद्यों री | 
दुश्मन सकल निकल गये दूर, सबल प्रताप न जाइ सद्यो री ॥२। 
अब अपने घर साहिब आयो, चरण न छोड चित्त चह्मो री । 
शासन वगसस्‍्यो जिन धर्म सीमा, द 
करिहों में पिण आप कह्यों री ॥ ३ ॥ है: ॥ 


७ श्रो सुपाश्ण जिन स्तवन 
राग--पारंग-वृन्दावन 


सही, न तजु पाश्व॑ सुपास को ॥न०॥ 

सकल मनोरथ पूरण सुरमणि, सुरतरु छील विछास को ॥न०॥१॥ 
 सुरनर ओर की करि करि सेवा, हुई थानक कुण हास को | 
अधिको लछही साहिब को आदर, दास हुव कृुण दास को ॥२॥ 
शुद्ध समकित धर जिनवर सेवा; करण पातिक नास को । 

श्री धमसींह कह मोमन सधुकर, ग्रश्लु पद पद्स सुवास को ॥३3॥ 


८. श्रो चंद्रप्रभु जिन स्तवन 


पएां--मारू 


 चंदग्न्‍रभु नी कीजइ चाकरी र, चित चोखे हित चाहि | 
सूधी कीधी सेवा स्वासिनी रे, छीघो तिण भव छाह ॥१॥चं० 
 चाकर होइ रह्यो जसु चंद्रमा रे, लंछन मिशि पण छाग | 

. स्वामी न सेवक उपभा सारखी रं, जुगति नहीं इण जागि ॥२॥चं० 

: प्रम नी ठामे अस्भु एहवो पढयां रे, योग्य अर्थ ए जाण। 
री धर्मशी कहै सूधो सममिये रे, पंडित कहे ते प्रमाण ॥३॥चं० 











रा धर्मबर्द्धन प्रल्थावली 

















€ श्री सुविधि जित स्तवन 
राग--अआ्रासा 


के ५ 


कबहु में सुविधि को ध्यान न कीनउ । 
आरत रोौद विचार अहोनिश, 

द दुर्गतिघर करिब घर दीनो॥ १॥ 

दीप ज्यु ओरनि पंथ दिखायो ०. 

आपहि छाग रहो तम लीनौ। 

मेरो तन ध्च करि सुख मान्यों, ; 

मणि परखी पिण अन्तर मीनो ॥शा 


च्् 





परमारथ पंथ नाहि पिछाण्यो, लि की 
स्वारथ अपणो मानि सगीनौ। 

सुविधि कही धर्म सीख न धारी, से 
निकल गयो नर जन्म नगीनौ ॥श। 

१० श्रो शीतलनाथ स्तवन | 


राग--कान्हरी 











सुखदाइ शीतछ स्वामी रे, शुभ सुमता रस विशरामी रे। 
डपकारी गुण अभिरामी रे, नमीय एहने शिर नामी रे ॥ १॥ 
केइ क्रोधी कपटी काम्मी रे, खछ केइ केहि' में खामी रे। 
अज्ञानी अगुण अथामी रे, करु तनु सेवा किण कामी रे ॥२॥ 
जिनवर जग अन्तर्यामी रे, गुण गावे ते शिवगामी रे। 
ध्याव धमंशी धस धामी रे; पुण्ये प्रशु सेवा पामी रे॥ ३॥ 















चौवीसी १५४ 








११ ही श्रयांस जिन स्तवन 
राग---सामेरी 


केवल वाला रे केवछ वाला, कोड मिलि हैं केवल बाला । 
ताको पूछु कब तूटेगा, जन्म मरण दुख जाला ॥ के० ॥१॥ 
भव २ ममते पार न पायो, मोह रहट की माछा। 
पावु ज्ञानी तो अब पूछ॑, कब यह मिटय कशाढा॥ २।। 
धन अपने की शोध न धारी; मद आदं मतवाछा । 
सो दिन सफल बचन सदूगुरु के, पीवु अमृत प्याला ॥३॥ 
श्रेय भयो रो श्रेयांस साहिच, आया समकित आहछा | 
सब सुख कारण अनुभव सानिधि, सु धर्मशीछ संभाला ॥४)| 


१२ श्री वासुपुज्य जिन स्तवन 


वाह वाह' वासुपुज्य नी वाणी, वासव पण आप वखाणी | 
आवबइ भावइ आफाणी, उवारणा लेइ इन्द्र इन्द्राणी रे ॥१॥ 


मधुर ध्वनि गाज संडाणी, योजन रूगि सर्व सुणाणी रे। 
.._ सुर नर तिरि सहु समझाणी, अतिशय पेंत्रीस आणी रे ॥२। 
.. बर बांतां सहु बिसराणी, पछ्ु ए पिण प्रीति पिछाणी रे। 


२३ 


.._ धर्मशील सूधा सचाणी, शिवस्मणी तणी सहनाणी गे॥शा 




















धर्मंबद्ध न ग्रन्थावली 


हि. "मर 
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१३ श्री विमल जिन स्तवन 


राग--मलहार 


'विमलू जिन विमल तुम्हारा ज्ञान । 

परख छोक के सकल पदारथ, षट द्रव्य नीकी खान ।।१॥ वि० 
. पमिथ्या, अविरती योग कषाये, बंध सत्तावन जान।. 

अष्ट कम, इक सो अटद्ठाबन, प्रकृति तजी पहिचान ।|२॥ वि० 

आपहि आप सु आप पिछाण्यो, परगुण नाहि प्रमाण । 

धरि धर्म ध्यान पिछान सुक पथ, थिर बंठो शिव थान ॥॥३॥बि० 








१४ श्रों अनंतनाथ स्तवन | 


राग--सौरठ 


] 


. अन॑ंतनाथ रा गुण अगम अनंता, सांभलजो सहु संता । 

. रयणायर में गिणती रयणे, मुनि न कहे सतिसंता ॥१॥ 
मध्य अनंतानंत छयें में, थोवा सिद्ध अनंता। 
एक निगोदी जीव अनंता, बलिय वनस्पति बंता ॥श॥। 
काल पुम्गठ आकार असलुक्रम, अधिक अनंतानंता।.... 
श्री धमंशी कहै ए सर्दहिजो, साखी सूत्र सिद्धता॥श॥। 














चौवीसी 
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१५. श्री धमनाथ स्तवन 
राग--धम्याश्री 

धर मन धर्म को ध्यान सदाइ | 
नरम हृदय करि नर से विषय सें, कर स करम दुखदाई ।बर।१॥| 
धरम थी गे क्रोध के घर में, परमति सरमति छाई। 
परमातस शुद्ध परसपुरुष सज, हर मतु हरस पराइ ॥२॥। 
चरम की दृष्टि विचर मती जिवड़ा; भर म भरम मत भाई | 
शरम बधारण शम को कारण, धर्म ज धमशी ध्याई ॥|३॥ 


जज 


१६ श्रों ज्वान्ति जिन सतवन 
राग--वेलाउल अलहिया 


श्री शान्ति जिनेश्वर सोछमोजी, शान्तिकरण सुखदाइ । 

नास प्रसिद्ध जस निर्मछो, पूजे सहु सुरनर पाय हो ॥श्री०।१॥ 

आयड शरण उदारियों जी, पारवो धरि प्यार । 

दान दियो निज देह' नो, इम सोटा ना उपगार हो ॥श्रीनारश। 

डदरे आबी अवतर्याजी, अधिकाई करी एह। 

मरकौ उपद्रव मेटियो, दृष्यों सह देश अछेह हो ॥श्रीवाश॥। 

भव एके हिज भोगवी जी, दीपत पदवी दोय। 

.. चावौ चक्रवर्ती पांचमो, सोलम जिनवर सोय हो ॥४॥ 

... समर्थ ए ल््याँ साहियो जी, कमणा नहीं हिब्र काय 
सेव्यां बांद्धित हुवे सदा, इस कहे धर्मशी उबक्काय हो ॥श्री० 
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धरमंबद्धन अन्थावली 














३५ एन १७, श्री कुथुनाथ स्तवन 
मा .._ शग--पंचम 





शुभ आतस हित साथि रे साधि, : पे 





द उलकयो परसु म करि उपाधितशुतआ 
तु हिज राजा तु हिज रंक, सुणि दृष्टान्त ज्यु होइ निशंक ॥॥॥ 
करि नव नव भव कीड़ी कुथु, क्रमि सर्वारथ सुर जिन कुथु। 
छठो चक्रवर्ती साधी छः खंड, पदवी दोइ पाई परचंड ॥र॥ 
इण हिज वलि दे उपदेश, केई तार्या टाढि कलेश।... 

.. आप तु अंतरदृष्टि सु ईख, साची धर सदा गुरु धमशीख॥३॥ 























१८ श्रो अ्रनाथ स्तवन 
राग--कड्सी 







कहै अरनाथ इस, अरति रति क्यों करो, 
आधि अरहट घड़ी एम आखी | 

भरिय खाली हुवब साई खाली भरी, 

हा .... सू्थ शशि भूमइ इण बात साखी ॥ १ 

करहु मन ठाम ने काम पिण वस करो, हि 

............. धरहु मत दृष मत मान धारौ 

काल रंक राब ने केड़ि फिरतों रहे, 

सरिखो नहि कोइ वारो || २॥ 













| जप 


चोबीसी १५६ 





सुणो अरनाथ अरदास सेवक तणी; 
क्‍ स्वासी कही एह धर्म शीख साची । 
तेह पल्िस्यें नहीं तोइ तरिसु तिण, ः 
राज री भगति में रहिस राची ॥| ३॥ 


१६ श्री मह्विनाथ स्तवन 
राग--सिन्धु 


महलि जिनेसर तु महासकू, हणिया मोह मदन हें ठछ। 
पिता तणी पिण चिन्ता पल्ठ, सगछा दूर किया अरि सलल्‍्ल ॥५॥ 
अहो अहो ताहरी अथग अकल्ल, आपणं रूप रचाइ अब । 
करि जीमण इक एक कवह्, भरय तिहां भोजन भर महक || २ ॥ 
आपणा जे आअरि मित्र असल्छ, एकान्ते धरि एक एकल्ल। 
_जुगति देखाई तें मल जल्छ, दुर्गध नाख्र भूत दहल्छ ॥ ३ ॥ 
तिण सुं अपणइ फेहो तल्लछ, चारित्र छीधों चोखी चल्ल। 
अरिहन्त पद धर्म शील अदल्ल, पाली पहुतो मुगति महल्लए॥ 


२०, श्री मुनिसुत्रत जिन स्तवन 
राग--शतश्री 


... सब में अधिकी रे याकी जंतश्री, काहू और न होड करी ॥स०। 
.._ आठों अंग जोग की ओटें, उद्धत मार्यों मोह अरी॥ १॥ 











तर बहि तप जप आरा वे; जोर मदन की फोज जरी 
ज्ञानी हनी ज्ञान गुरजा सं, ममता पुरजा होइ परी | २॥ 
अनुभव वर सं भौदछ भागे, फाछ फतह' करी फोज फिरी । 
कहइ धमंशी सुनिसुत्रत दाना, देत सदाइ मसुगतिपुरी ॥ ३॥ 


२१, श्री नमि जिन स्तवन 
ह राग--श्री राग 
नित नित नमिजिन चरण नमुं । 
मनहि सनोरथ उपजत सेरे, भमर होइ प्रभु पास भम्मु ॥ १॥ 
न नमूं और कौ तब॑ सब निदा, खछक करो तोइ बचन खम्मु 
छाछूच लोभ किही नहीं छागु, राति दिवस जिन रंग रमू' ॥२॥ 
गुण गण गान इन्हों के गावु, दुर्गति के दुख दूर गमू । 


हि] 


श्री धमशी कहे इण सें राचु, दूजा इन्द्रिय विषय दमू ॥ ३ ॥ 


२२ श्री नेमिनाथ स्तवन ः 


राग--वसंत 
करणी नेमिकी, काडू और न कीनी जाय । क० 
तरुण वय परणी नहीं हो, राजिमती यदुराय ॥ १॥ 
जीव पुकार सुणी जिणे हो, कहणा मन परिणाय। 
गज रथ तजके पुनि गग्नो हो, शिछांग रथ सुखदाय ॥२॥ 
समता बांदी मूक्ि के हो, सुमता छी समझाय। 
सिद्ध बधु विछस सदा हो, अणम् धरमसी पाय ॥३। 


४ 














7] ।बीसी थे हि 
च८ 959. 





| 
राग-ररर्मा 


मेर मन सानी साहिब सेवा। 
मीठी आर न कोइ मिठाइ, सीठा और न मेबा ॥१॥ 
. आत्म राम कली ज्यों उलछसे, देखत दिनपति दवा 
ल्गन हमारी यास॒ छागी, रागी ज्य' गज रबा ॥२॥ 
दर न करिहू पछ भर दिर ते, स्थिर ज्यु मुदरी थंवा 
श्रीवर्मशी प्रभु पारस परसं, छोह कनक कर छेबा ॥३3॥ 
२४ भा वोर जिन स्तवन 
राग--वेलाउल 

ब्रश्ु सेरे बयण सुपियारे, सरस सुधा हुं ते सारे 
समवसरण मधि सुणि सधर ध्वनि, वरकति परषद बार ॥। 
. सुनते सुनत सब जन्‍्तु जन्म के, वर विरोध विसार ।| १ ॥ 
अहों पंतीस वचन के अतिशय, अचरज़ रूप अपार | 
प्रवचन वचन की रचना पसरत, अब ही पंचम आरे | २॥ 
बीर की वाणी सबहि सुहाणी, आवत बहु उपकार। 
धन घन साची एह धर्मशी, सब के काज सुधारे ॥३॥ 
२४ चौवीसी कलम 
क्‍ राग--धन्याश्रो 
 चितधघर श्री जिनवर चौवीसी ॥ 
प्रभु शुभ नास मंत्र परसादे, कामित कामगवीसी ] 
रागबन्ध द्रुपद रचनाप॑ं, मांहे ढाल मिल्टी सी। 
रोटी गहं की सब राजी, मांगे स्वाद कु मीसी ॥ २ 
. सतरस इकहत्तर गढ जेशर, जोरी यह सजगीसी, 
श्री संघ विजयह्ं सुख साता; श्री धमसींह आशीशी ॥ ३ ॥ 


कर | हा 

















फिर 


चोवीस जिन सर्वेया 


आदि ही को तीथकर, आदि ही को भिक्षाचर, 
आदि राय आदि जिन च्यारों नाम आदि आदि | 
पांचसों रिपभ नांस, पूर्रे सब इच्छा कांस, 
कांमधेनु कांमकुम कीने सब मादि सादि। 
मनसो मिथ्यात मेट, भाव सो जिणंद सेट, 
पावो ज्यू अनन्त सुख, गावों गुण वादि वादि । 
साची धर्म सीख धारि, आदिहि' कु सेवो यार, 
आदि की दुह्दाई भाई जो न बवोर्ल आदि आदि ॥१॥ 
राजा जितशत्रु संग रांणी विजया सुरंग, 
खेल पासा सार पे, तमासा कसी वात हैं। 
आप भूप हारि आई, पटराणी जेंत पाई, . 
या तो अधिकाई गर्म अं की हिमात हैं। 
गुण को निपन्न नांम *घास को *सहस््र धांस, 
अंसो है अजित स्वामी, विश्व में विख्यात हे | 
दूसरे जिनंद जसो, दसरी न देव कोऊ, 


ध्याबों एक योही धर्म सीख जो घरातु हैं ॥२॥ 


पर 
डॉ 








३ तैज २ सूर्य 
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हि १६ 
> है 





संभव को अजुभो धरि जातें मिट ममता समता रस जारों। 
पाप संताप मिटें तब ही जब आपसु आपही की छय छागें। 
घरो धरम सील छही निज छील, जहाँ गुण ग्यांन अनंत अथागें । 
संभव संभव भाव भरे सज, संभव सो भव के सय मार्गे ॥3॥ 
पिता कहें नंदन सीख सुना, जु चलो अभिनन्द्न वन्दन हेत॑। 
नन्‍्दन संवर का सुथ संवर, सस्थवंदन धारत हँ सिवखते ! 
कंद के फंद निकंदन दंदन, जा तनु कुन्दन की छवि देतें। 
चंदन चंद सोह जस उब्जछ, चोथो जिनंद नमो सुम चेते ॥2 
मेघकों अंगज मेत्र ज्यु गाजन, बांणि बखांणि सुजांण सुहाता | 
चोतीस आपके हैं अति, अधिक इक एकही वांणी विख्याता | 


जन के बन महाजग मंगल, न्याय तु मंगल संगछा माता ! 


पीयूषई ईख धरो श्रम सीख, मजोहु सुमत्ति सुमत्ति को दाता ४ 
आज फल्यो सुर को तर अंगग, आज चिंतामणि सो कर आया 
काम को कु भ धस्वों निज धाम, सुधा सनु पांन कराइ बपायों । 
आज लक्यों रसना रस को फछ, जा दिन तें जिन को जस गाया । 
आज मुर्देही उर्दे श्रम सीछ, भयो पदमप्रभु साहिब पायो ॥5॥ 
पारस फास ग्स ग कु पाय, भयो दे कछा यस कंचन जाचा ! 
तो भी मिर्टे नहि छेदन भेदन, बंधन तात॑ सब गुण काचो 
ज्ञन कु सट मिथ्यात कु सेटि, ज्यू केवलछज्ञांन ही के रंग राचे | 
न्याय सकार घर्यां धुर नांस के, पारस हुँ ते सुपारस साक्ाा ४ 
चंद की सोछ कछा सबही, वदि पछमें मंद दसा मढती हें । 


याके तो चोगणी चा दगणी * प॒नि, बांन विसेघष सदा बढती हैं , 





* सवर का रथ ३ बहुत्तर कला 





हि धमवद्धन ग्रन्थावलढी 





ग्यांत प्रकास कहें ध्रमदास, सदा जसवास दुनी पढती हैं 
लंछुन चन्द करें नित चाकरी, चंद्रप्रभू की कछा चढती हैं ॥८॥ 


बीते हैं अनादि काठ 'योनि के जंजाल जाल, 

चोरासी की फासी सहैं तूं भी ताक मधिकों । 
पृण्य के प्रकार अवतार आयो मांनव के, 

पाया हैं जिहाज सोड जन्म जलनिधिकों | 
यारी समतासा जोरि मसता सौ तांता तोरि, 

आप ही धणणी हैं तू तो आपणी ही रिघिको। 
व्यावों धर्मं सील ध्यांन पावो ज्यु' अनंत ग्यान, 

सुविधि बतायो असों मारग सुविधि कौ ॥६॥॥ 
कओषध विरोध सबे मिटि जात हैं, धारत हैं मति राग न थेखें। 
सृलतें “सात मिटात है घातक, आवत सम्यक भाव अलेखें । 
ताप सन्‍्ताप समिट भवक्क सब, *दंड दसा कबहुं नहि देखें। 
शीतल का मुख देखत ही मुझ “हीतछ शीतल होत विसेषें ।१०। 
. पाय श्रेयांस जिणिंद के पाय, उपाय श्रेयांसि *अपाय मिटाए। 
: मातही विष्णु पिता पुनि विष्णु, बडे दुहुं के इक नाम बताए। 
इक्ष्याकु क वंस वृ्षे अवतंस है, उच्चके चन्द्र सबे ही सुहाए। 
इम्यारमें साहिब की लही सेव, इग्यारमी रासि सबे ग्रह. आए १९ 


अैलकनननननननननन-मननन- न कान नमन. 


९ चीरासोलाख़ जीवायोनि २ चार अन॑तानुबंधिया, तीन गोहिनी रव' 


द प सात 
* कलह ४ हिययो ४ विघन 


है कह 
५ को 
है. भऋ 
३. 


चौबीस जिन सवया 





केईतों 'कलछास को रहास करि बंठि रहें 
काह को तो वास हैं बंवल “बोधितरू को ! 

कोऊ *जल-राशि संघ नाग पास सोवत हैं. 
काह को रहास कामघेनु पंछ ख़रकों । 

कोऊ तो अकास अवकास माहे सटकत. 
कोऊ कहे मेरों मर में हूँ घणी थुरकों। 

केवल प्रकासी अविनासी हें अनेंसी ठोर, 
क्‍ तहाँ कीनो वास वासपृज सिधपुरको ॥१२॥| 

विमलछ विसेष ग्यान विमछ कछा निधान, 
विमछ विचार सार सुद्ध साधु सगमे। 

केते करे उपगार तारे भव्य नर नारि, 
... बूडते संसार वार अंबुधि अथग में! 

एक तेरी करी सेव सब ही मनाए देव, 
सबही के पग पेंठे एक गज पग में | 

सुद्ध धरम सील साथ, असो देव कोन आध, 
जसो है विमछनाथ तेरों जस जग में ॥२३॥ 

आदि के “अनंतानंत, सिद्ध सवे जीव संत, 
दुसर निगोद जीव तीज “वनरास हें । 


, अननभिजनीनननसी नी तीन +$% 











भाप अ अअअ अअअअअैअैअै अली 


१ महादेव २ कृष्ण वासी बाधतरु, पीपल ३ समुद्र 
४ सिद्धा निगोय जीवा, वशस्सई काल एुग्गला चंव । 
सव्वमलोगनहं एण, तिवगाऊ केवल ग्गामि ॥ २ ॥ 
५ वनस्पती द 


हद धर्मवरद्धन अन्था वली 





चोथो काछ को सरूप, पंचर्सों पूणछ रूप । 
छट्टो भद वेद्र तूं अछोक को आकास हें। 
इश के त्रिवर्ग मान, केवल दरस ग्यान, 
अंस धर्म सीख ध्यांन अंतर प्रकास हैं। 
आप तूं अनंतनाथ, नाम हैं अरथ साथ, 
पांचु ही अनंत कहे, ते भी तेरे पास हैं १४ 
पुद्रछ के संग सेती, पुटुठ ही आई मिल; 
| ज्ञान दृष्टि जगी नांहि छगी दृष्टि चम चर्म | 
आतम अनंत ज्ञान सोई धर्म थान मान; 
और ठोर दोर दौर, करें सोइ कम कर्म | 
विश्व में रहे हैं व्याप, प्राणी कर पुन्य पाप, द 
आपकु न जाने आप, मूल्य फिरें भर्म भर । 
ध्यावों प्रभु धमंनाथ, शुद्ध धर्म शीछ साथ , 
धरम की दुहाई भाई, जौ न बोलें धर्म धर्म ।१५) 
परि घटखंड भार, चोसठि हजार नारि , 
छन्‍्नू कोरि गांम छोरि तोरि नह तंत तंत ! 
वाज़ वाजं तीन छाख, छाख लाख अभिलाष, 
तजिक चोरासी छाख, ठेजी रथ दंति दंति 
चित्त में वेराग धारि, वित्त के भंडार छारि, 
भीनो उपशांत रस, कीनो मोह अंत अंत । 
याके गुण हैं अनन्त, धम्मंसी कहें रे संत | श 
संति की दुहाई भाई, जो न बोलें संति संति ॥ ९६ ॥ 


चौबीस जिन सवंया १६७ 


हक 





जल के उपछ जैसे करणें यथामप्रवृति 
कम थिति तुच्छ के परस दस ग्रंथ ग्रथ । 
कोनो हैं अपूरवकरण अजुभो प्रमांन, 
ज्ञान के मंथान सु मिथ्यात मोह मंथ मंथ । 
करण अनिबृति आयो, धर्मसील ध्यांन ध्यायों । 
पायों हें उदं सझूप समकित को पंथ पंथ । 


कृथ कृुथ सम लाना, चक्रि पद हय कीना 
कुृथ का दहाडइ माह, जो न बोल कुथ कुथ ॥१ज। 


क्र 


सुदशन गात स॒दर्शन तात है, दवीय मात साहा जसनांसी | 
ल््यों अवतार सयों चक्रवार. तिथंकर हूं पदवी दोइ पांसी | 
जाक ग्रताप मिट सब ताप. जप जप ताप स अन्तरज्ञामी । 
तरो भव पराथ' सदा सुख साथ, नमो अरनाथ अढारस 


सांसा ॥2१८॥। 


जिनके सुर कु मसो कुम पिता पुनि, मात प्रभावित पुन्यकी पोषी 

सुपने दस च्यार छहें सुविचार. सयो जिनको अवतार अदोषी 

कितने नुप तारि किए उपगार- छक्मा सिब द्वार भवोदधि सोषी 

सति को मतभेद कहो कोऊ कंस हुं, मल्छिकी चल्लि असटिकी 
द क्‍ चांखा ॥५६ 


पलिकननन-+ » हि ललित कन-+ल०*- दी 
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८ .... धर्मवद्धन अन्धावली 
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मात क कूखि लक्यौं अवतार, भयौ ब्रत्त को अभिलाख' अमंदों * 
तात कियो त्रत्त उच्छुव देस में, सेस श्रजाहु यही परिछंदी * । 
मोटी भई तप की महिमा मुनि-स॒ब्रत नाम कीयो निज नंदो। 
तीनहूं छोक को नाथ तिथंकर, वीसमी वीस विसे करि 

बंदो ॥॥२०॥ 
आलठल्स' मोह-कथा* अवहीलन,* गव “प्रमाद निद्रां ह 


भय" अआ्रांमी | 
तद्धन॒ता” पुनि सोग* अग्यांन**, विषय* * कुतूहू** रामति 


* 3क्ांमी | 
त्याग छ सातक घातक काठिए, धारि भी प्रमसीखसु धामी | 


अनाथको नाथ नमो नमिनाथ, सनाथ किए सबही सिर 
नांमी ॥र२ ९ 





राजीमती सती सेती नवां भवांहु को प्रेम 
तोस्थो पुनि जोस्बो भाव प्रेम न अप्रेम प्रेम । 
अंसो महा त्रह्मज्ञांनी, शुद्ध धम्मंशील ध्यानी, 
यासो निकर्छंक कोहेँ, सोहें सम हेम हेम | 
धन्य सिवादेबी मात, जाकें सोले अंग जात, 
महा सत्य दृढ़ शुभ रिष्ट पांचों नेसि नेसि | 
छट्ठी रहनेमि नांमी, तारे सब नेमि स्वामी, 
नेमिकी दुहाई भाई, जो न बोलें नेमिनेमि ॥ २२ ॥ 


न 


का 


देवलोक दसमें तें आप अवतार आयो, 


पायो घुरि दसमी जन्म पोस मास मास | 








। ३ डोहलो . २ अधिको ३ परिवार |. | 








] 





चौवीस जिन स्वया 


एक] 
द् ही) 
डक 





कासी देसवासी पुरी दुरी नांहि वांनारसी, 
आससेन पिता, माता वामा ज़सवास वास | 

जैन धर्मसींह' जागें, पाप दुख पील भागें, 
जाकें आगें देवनिके, देव भए दास दास ! 

घपूरें सब ही की आस, पदमा निवास पास 
पास की दुह्ाई भाई, जो न बोले पास पास ॥ २३ || 


गुण को गंभीर खीर, सोनसो सरीर वीर, 

असो देव महावीर, धीरनि में धीर धीर । 
दान को उदो उदीर दुनी कीनी दवा गीर, 

दीनो सवा लाखहु को, देवदुपष चीर चीर | 
मारे मोह द्रोह मीर ग्यांनी गुने गंगनीर, 

तारे तकसीर वार, पायो भवतीर तीर | 
साचौ जनधमं सीर वीर में वीराधिवीर, 

वीर की दुहाई भाई, जो न वोल बीर वीर | + 

साधु भरा दस च्यार हजार, हजार छतीस सु साधवी वंदो | 
गुणसढ़ि सहस्स सिरें छख श्रावक, श्रावकणी दुगुणी दुति चंदी 
चौवबीसमें जिनराज कौ राज, विराजत आज सब सुखकंदी | 
श्रीध्रमसी कहें वीरजिणिंदकौ, शासनधस्म सदा चिरनंदो॥।२५।॥ 
इति चौवीस तीथंकरां रा सबेया संपूर्ण ॥ पं> सामजी लिखतं 
बीकानेर मध्ये संवत्‌ १७८१ वर्ष मिती आसाढ़ सुदि ६ दिने । 








नवकार छंद 


कासित संपय करणं, तम भर हरणं सहस्स कर किरणं | 
पणससि सदूगुरू चरणं, वरणिस नवकार गुण वरणं ॥ १॥| 
बरणिस नवकारं सहु तत सारं, एहिज आतम आधारं। 
अनादि अपार इण संसार, जिन शाशन में जय बारं॥ 
इण पंचम आरं इण अवतारं, श्रावक कुछ लहि श्रीकारं | 
सहु मंत्रे सारं सब सुखकारं, नित चित धारं॑ नवकारं ॥ २॥ 
सहु में सिरदारं, अगम अपारं; अक्षर में जिम उकारं | 
ध्याने चित धारं विषमी वार, अड़्बढ़ियां न॑ आधारं॥ 
राखे इकतारं अति हितकारं; परभव पण ए उद्धार ।|स०॥ ३॥ 


पद पंच मझ्मारं पंच प्रकारं, पंच परमेष्ठि अवतारं | 
बरतें इण वार केवल घारं, बोल्या अरिहंत गुण बारं॥ 
कर्म अष्ट क्षयकारं मुगति मममरारं, सिद्धयुण आठे संभारं ।स ०॥।४॥। 


गुण दुगुण अढारं घुरि गणघारं, आचारज शुभ आचार | 
उवक्लाय उदार सुत्र सुधारं, गुण पचवीसे आगारं॥ 
भल तप भंडार ए अणगार; इण गुण दउढा अढार ॥सहु ०॥।४॥ 


शिव नाम कुमारं, कष्ट मझ्तारं, ठग वसि पड़ियो इकतारं । 
तिहांगुण नवकारं खड़ग प्रहारं, नांखि कड़ाहे निरधारं || 
तलि कीघ तयारं सीधो सारं, सोवन पुरिसों श्रीकारं ॥सहु०॥६॥ 














सेबकार ले ठु ५ ५ / 





पति कीध विचार जिन सति नारं, श्रीमति मारबीय धार । 
घटथी पुफभारं आणि अवारं, तिय क्रिय घट कर संचार ॥। 
. फीटी अहि फारं, हुबड हारं, धन ए जिनमत जप धार ॥सथाआ। 


वलि विणठी बार सांक सवारं. दंडाकारं कांतारं। 
शांत्रव सिर्कारं सिंह शिकारं, दावोदारं दरवारं || 
गिण वंठि वेगारं कारागारं जय सहु ठामें जयकारं ॥सहु०|८॥| 


5 


विणज व्यापारं बलि विवहारं, छक्ष्मी आप वह छारं। 
परिघल् परिवार पुण्य प्रकारं, वोले वहु जस वाजारं॥ 
वाह इस वारं कुशल करारं, करे सहु उपरि कण बार ॥सहु०।६॥। 
इस वह अधिकारं गुण विस्तारं, पाम कहतां कुण पार । 
धुरि ४ हीं धारं सो हजारं, जपतां हुबं जय जेतारं॥ 
पूरब दस च्यारं सूत्रे सारं. दोंड भवसुख दातारं ॥सहु०॥१०॥). 


नित चित धरि नवकार, जप्यां दुख दूर जावे। 
_ नित चित धरि नवकार, परघरछ संपति सुख पाव। 
नित चित धरि नवकार, शत्रु भय न गिण सांकों। 
. नित चित घरि नवकार, वार पिण न हुवे वांकों। 
 तिम रोग शोक चिन्ता टछ, संकट जावें दूर सही। 
हुव॑ सकल सुख विजयहरख, कवि धर्मशी उबम्काय कही ॥११॥ 




















ऋषभदेव स्तवन 


| दाल--सफल संसारनी 


त्रिभुवन नायक ऋषभ जिन ताहरो, 
.... सुजससांमलि मन ऊमझो माहरो। 
' तारण तरण नहीं को तो सारीखो, 
डे क्‍ पुहवि सहु सोमि ने ए छक्मों पारिखो ॥१॥ 
बलि सुणों आदिजी माहरी वीनति, 
॥ तुम्ह सेवा तिका लहीय निधि तीन ती | 
| त्रिकरण सुद्ध इकतार तोस्‌ कीयो, . 
| बा हिव विशेष करी हरखियो मुझ हियो ॥।२॥ 

















५ "हा भगवन माहर तुहिज साहिब मो, 
पे तू :किम लेखब नहीय मोसु तलों || | 
का | विरुद धारो विया चाल बीजी चलों। द 
7] । ु पूछस्यूं हु पिण जाब पकड़ी. पलो ।॥।३॥ ॥ 


क्‍ 'धरिय सहुनी दया प्रथम महात्रत घरो, 
अरि हणी नाम अरिहंत किस आदरो। 
| . ब्रत वीयो धरी मृषावाद तजियों बली, क्‍ 
तु हिज कह बात अणदीठ अणसांभली |४॥ 
(|... दाखव कांइ लीजे नहीं अणदिये, 

छालची तु हिज जिण तिण तणा गुण लिये । 








ऋषभदेव स्तवन 


"3 
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जाणि नववाड़ि शुद्ध शीलब्रत जोगब, 

पंच अंतराय हणि भोग सहु॒मभोगब ॥।५४॥ 
घरि परिग्रह तजी कीच इच्छा घणी 

सहस चारासी शिष्य लाख त्रण शिष्यणी | 
मुखि कदँ कोई सेवक नहीं माहर. 

अणहंत॑ कोड़ि इक देव सेवा करे ॥६॥ 
नयण निरखो नहीं श्रवण ना सांमछो, 

अंश पिण जीम स॒ स्वाद नां अटकलछो | 
किणही इन्द्रिय सु कांइ जाणो नहीं, 

तोई सवज्ञ रो विरुद धारों सही ॥ज॥ 
क्रोध अलछ्घों करी कीध कोमल हियौ, 

किण विधें काम रिपु हणिय किया । 
कीज नहीं मान उपदेश एहवा कही, 

नेट तु किणही न शीश नामें नहीं ॥८॥ 
कपट नहीं कोय तो भगत किम भोलवोौ, 
अवशुण पारका देखि किम ओलवो । 

किणहि बात कदे लोभ जो ना करो, 

धरिय त्रण रतन न केम जतने घरों ॥६॥ 
भिक्‍्खु अणगार निज नाम मन शुद्ध भणो, 

तीन गढ़ छत्र त्रिण राज त्रिभुवन तणों | 
वचन गुप्ते वबली नाम वाचंयमसा, 

योजन वाणि सु गाज च्यारूु गमा ॥१०॥ 








१७४०  धर्मंवद्धंन अन्थावली 








कनक आसण ग्रहें कहे अकिचणा 

बीजबव॑ चमर ने वलिय निर वींजणा | 
'समिती तीनज घरो तो इ साचा यति, 

पास राखां नहां आधा न मु हपाते ॥९१९॥ 
पर भणी कहीं मत थाओ परमादिया. 

कांड राइ प्रायश्चित आप न करो क्रिया | 
जाब हसावरा जुगति सु जांणस्यो, 

आखर महिर सो ऊपर आणिस्यों ॥१२॥ 


बिहुँ मुखे वोलतो छोक निनन्‍्दा छह, 


(+ 
ही ४ ७. + के 
केवला होइ ने॑ चिषट्ठट मुख तु कह। 


मा भरक्ता सव्य तोडह साच करि सदरहे. 
जस तणी रात जाया लिके जस छह 


जँ 
शा 
_कृपरककाजन्‍-न्‍मम्का. 
_ अलकनि-जक. 
>चय 
ल्‍ ५ 
सिलहि 
अम्पपवारल्फुपड 


बे 


प्रकृति म्हारोी इसी काइ छ पापिणी,. 


ओछी अधिकी सही ना सके आपणी। . 


बड़िय ताहरी क्षमा बात तिण सह बणी 
ध्यान हिब ताहरो त॑ हिज माथं घणी ॥१७॥ 
अवशुण माहरा ते सु अबगणी 
भगवन देव संवक करो सो सणी। 
स्वासी सेंब्यां विजयहप शोमा घणी, 
वृद्धि बलि थाय जिन घर्मबद्ध न तणी ॥११५॥ 


।। कलश ॥| 


इस विछसी श्राअरिहंत पदवी, घन्य जगगुरु जगधणी, 
हिव सिद्ध हवा आपरूपी जाब न दीये पर भ्रणी। 
इण गुण प्रशंसा मांहि निंदा काइ जाणी आपणी 
आपजो अमन उरि एहिज अरज़ श्री धमंशी तणी १६॥ 


न्‍अिलन्‍लयप>कसकननन, 


शा ६.8 








सडकल:-समकलक+- 
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शत्रुंजय वहत्‌ स्तवन 


( ग्रालोचणा पर्चीसी ! 
| आशि।जरई। जन४।४ष१ा | 


संत्रृंज नायक वीनति सांमछो, श्री रिपहेसरू स्वाम ! 
दीनदयाल तुम्हाने दाखिवूं, अंतर बीतग आस ॥ स> !१॥ 
 नटबानी परि स्व भव नाचता, विविध वणाया वेश | 
कम बसे करि भसमते में किया, केइ पाप किलेश || से० |:०।। 
केवलज्ञानी तुम्ह आगछ किस, देखावीज दास्व 
पिण आलोयण छीज आपणी, श्री अरिहंतनी साख |से-|३॥| 
पांप टल नहीं। आलोयण पं, कड़े ज्ञानी सह कोंय ! 
परही मक्‍यां सिरनी पोटछी, हछवी गावड़ी होय ॥ से ॥2।| 
अरग्हित देव सुसाध शुरू इसा, जन घरस तत्त जाण 
सम कित साची एनवि सदा, अधिक सिथ्यासमति आण सं ८!५।। 
पहिले आश्रवः हिसा प्राण नी, कीयी केद प्रकार | 
जयणा कांयनी जीवनी, परामिस किस भव यार ॥ सं> ॥६॥| 


कूड़ कपट कलि विकलां केलवी, काजइ छ केंड काम । 
सपावाद पगोपग सोककछों, सी गति थासी स्वाम | सं० ॥<॥ 
अधिकों छीज॑ ओछो दीजिये, रीति इसी दिन रात | 
 अदत्तादान घणा छागे इसा, तरिसं किण परि तात ॥| लं० ॥<! 
तीन विधेशइ सुर नर त्रियंच ना; मंथुन सूं. सन छाय | 
काम विटंबन केम कही सं, जाणं तूँ जिनराय ॥ सं० ॥६॥ 








ऊद् शत्रृंजय वृहत्‌ स्तवन 





केइ उपाय करी मेलठण करू; परिम्नरह विविध श्रकार। 
विरति करूपिण मन न रहे वि, 
तोकिम हुवं भव पार (निस्तार) ॥से०॥१०॥ 


[आप 


इन्द्रिय पांचे आप मुराहिदा, अधिक करे उनन्‍माद। 
संबर भाव न आव स्वथा, पड़यो जे प्रमाद ॥ से० ॥११॥ 
कोइ स्वभावे रंकारों कहे, चटकी तुरत चढंत। 
ऋषध विरोध वधारू' केतछा, आबे किम भव अंत ॥से०॥१श५॥ 
आपणा जाणपणा ने आगले, गिणंन केहने गान । 
विनय वेयाबच्च नहींय विवेकना, 

अति मोटो अभिमान ॥से०॥१३॥ 
सीठी मीठी बात कहुँ मुखे, जीजी करे मिदछि जाइ। 
पाइ पसारू पंसी पेट में, माया सगी ज्यु साइ॥संगाश्छा 


महारो सहारो करि धन मेलवु, छोम वसे लयलीन। 
नरक तणां घर दर छु नव नवा, इण में मेख न मीन॥से ०॥१५॥ 


सन तो खिण पिण वस नहीं म्हारो, काकमो वचन खाल | 
काय चपलता कहियें केतली, जासी किम भव जाछू॥स०॥१६॥ 
अछुता पण गुण वर्ण आपणा, परनिन्दा परकाश। 
अवर अदेखो आणु अति घणौ, एहवो मूछ अभ्यास ।से०।१७॥ 
राजकथादिक विकथा राग सु, वारु कहुँआ वणाय। 
समता धरि न करी मन झुद्धसु, सूत्र सिद्धान्त समाय ॥१८॥ 
काणो आंधो द्वूटो कूबड़ो, देखि हंसूं निशदीश। 
आखिर कर्म उदय ते आविस्य, जाणे ते जगदीश ॥१६॥से०॥ 











 (सेवकना) भव भय भंजे मर पातक 
सिद्धाचल सीमें जी यात्रा करि 


शत्रुज्ञय तीथं सतवन 7७७ 
पनर कमादान न परिंहस्था, आदर्या पाप अठार | 


निस्तारी वीजु थास नहीं, तु हिंव मुझ ने तार ॥२०से०।॥ 
जीवायोनि चोरासी छाख जे, दीधा तेहने दुःख । 
वाद न वास भेछो कहो क्यु वर्ण, मुझ ने दे हिव मुक्ख।।२१से०।॥ 
जाण अजाण किया जिके, सहु भमतां संसार । 

देइ मन शुद्ध मिच्छामिदुकडं, आलछोऊ बार बार ॥रखासे०॥ 
तारण तरण विरुद छें ताहरी, अशरण शरण आधार ।|। 
आयो आश घरी तुम आगल, समकित दे मुझ सार ॥२१॥।सं ०। 
समकित ताहरो आयां साहिबां, परहा जाये पाप। 
राति अंधारो किस करि रहि सके, उगें सूरत आप ॥रश।सेन! 
इस सकल सुखकर विमल गिरिवर आदि जिनवर आगले। 
आलोवता मनशुद्ध इण विधि सफल सहु आशा फले॥ 


शुभ गच्छ खरतर सुगुरु वाचक विजयह्ष वखाणए। 
उबकाय कहे श्रीध्मवद्ध न धर्म ध्यान प्रमाणए ॥२५॥। 


गत्र अय तीर्थ स्तवन 


तीथं संत्रुजे जी रहिवा मन रंजे, 









निश्चय इन नीमेजी समय न सव॒ भीमइ ॥२ 


हक कट हा हट हि आय 
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१७८ धर्मंबद्ध न ग्रन्थावली 











नयणे करि निरखो जी, हियडे वलि हरखो | 
सत्रु जय सरीखो जी, पुहवि न को परखो | ३ ॥ 
मद मच्छर छोड़ी जी, जिन सु मन जोडी। 
केहइ सीधा कोडी जी, ठावां इण ठोड़ी ॥ ४4॥ 


सूत्र सिद्धान्त जी, भाख्यों मगवंते। 


कक 


अनादि अनंते जी, भेटड तजि अते ॥ ५४ ॥| 
भवसमुद्र तिराज जी, परवत नी पाज । |. 


चिर 5. 


जाण्यो चढीय जिहाजें जी, सिवपुर ने साज ॥६६। 
सिद्धक्षेत्र समीप जी, पाप न को छीप॑ | 
देहरा अति दीप जी, जग चखने जीप ॥| ७॥ 
जिण पहिछुड जांणी जी, प्रतिमा पहिचाणी । 
आसति बहु आणी जी, पूजा भविश्वाणी ॥ ८॥ 
बावन देहरियां जी, परिदखणा परियां । 
बंदउ त्रिण वरियां जी, धर्म ध्यानइ घरियां ॥| ६ || । 








रायणि तदि पगछा जी, आदि तणा अगछा । 
संघ वांद सगछा जी, धरम तणा ढिगछा || १०॥ 
शिवबारी दिस ही जी, वलि खरतरवसही | 
अदबुद ऊलसही जी, सबठा बिब सही॥ ११॥ 








सूर कुड सवाई जी, देख्या सुखदाइ। पक 
चेलणा' तछाइ “जी, उलकाकूल आई ॥ १२॥ 





है चंदुसा 3 





शत्रुज्ञय तीथ स्तवन 


“0 
5 





सिद्धवड़हि सदाई जी, दीप सुर दाई। 
प्रगटी पुण्याई जी, ज़िण यात्रा पाई ॥ १३॥ 
सहिनाण संभार्या जी, श्री घर्मसी धार्या। 
जिण आइ जुहाया जी, तिण आतम ताया ॥ १४ ॥ 


सरव पूरब 'सुकृत तीये किया सफल, 
छाम सहु छाम में अधिक छीया। 
सफल सहु तीरथां सिरे सेंत्रज री. 


६ 
दे 


यात्रा कीधी तियां घन्‍न जीया | १ ॥ 
सुजस परकासता, मिले संघ सासता. 

शास्त्र सासता विरुद सुणिजे। 
ऋतषभ जिणराज पुडरीक गिरि राजीयो, 

सेटिया सार अवतार भणिजे॥२॥ 
कांकरें कांकरें कोडि कोडी किता, ः 


साधु शुभ ध्यान इण थान सीधा। 
साच सिद्धक्षेत्र शुद्ध चेत सु सेवतां, 


जज 


कोधघ दरसण नयन सफल छोघा ॥ ३॥| 















१८० धर्मवद्ध न अन्थावली 








तासु दुर्गति न हें नरक त्रियंच री, 

स॒ुगति सुर नर छहे सुगति सारी। 
विमछ आतम तिको विमलगिरि निरखसी, 

धनो धन श्री धर्मसी८ल. धारी ॥ ४॥ 


सिद्धाचल महिमा वर्शन 


रतन में जसे हीर नीरनि में गंगा नीर, द 
फूलनिं की जाति में अमूल फूल केतकी। 
सब ही उद्योत में उद्योत ज्यु अद्योतन को, . 
ज्योति में सुज्योति ज्यु मुदे है ज्योति नेतकी ॥४॥ 
सब ही सुशीख में सुधम॑ सीख हेत की है, के 
तेजनि तूरिने ठेक राखी जेसे रेतकी | 
योजन पेंताल लक्ष सिद्धनिके खेत है पं... 
सेत्रुजे विशेष रेख राखी सिद्धखेत की ॥५॥) 


विमलगिरि स्तवन 
राग--मल्हार 


विमलगिरि क्‍्यु न भये हम मोर। 
रायण रूख की शाखा, भूत करत भकोर |वि०१। 
आवत संघ रचावत अरचा, गावत धुनि घन घोर । 
छत्र का करि हरखत, कटते कर्म कठोर ।वि०२॥ 
मूरति देख सदा उल्हसे मन, जेसे चंद चकोर। 
श्री रिपहेसर सु श्रीध्मंसी, करत अरज कर जोर | वि० । ३ ! 















धुलेवा ऋषभदेव छन्द 
दोहा 


सत्य गुरू कहि सुगुर रा, ग्रणमु॒ मन शुद्ध पाय | 
हुता मूढ ते पिण हुआ, पण्डित जासु पसाय ॥ १॥ 
सेवा लहिजे सुगुर री, पुण्य उदे परतख। 
ज्योति अधिक दीधी जिणें, चावी तीजी चख ॥२॥ 
जिकौ न पूरो जांणतो, ठठो मींडो ठोठ। 
बाच अविरक वाणी सं, पुस्तक भरिया पोठ ॥ ३॥ 
दीपक जिण हाथे दिये, गुरे बतायौ ज्ञान। 
धरम करम मांहे घुरें, धरिजइ तिणरौ ध्यान ॥ ४॥ 
प्रथम नमी गुर जिण अथम, यांउ तसु गुण ग्राम । 
कविजन कंठ शगार कु, दीणे मोतीदास ॥ £ ॥! 


पोतीदाम छन्द 
दिप। गुण निम्मर मुत्तियदाम, 
सेवँ मन शुद्ध तिको हिज स्वास 
सुरासुर सब कर जसु सेव; 
. दिय सुख वंछित ऋषभदेव | 5 ॥ 


केह जगि देवर देवां कोडि, 
हुव नहीं कोइ इये री होडि। 











श्र धर्मंवद्धन अ्न्थावली 
नमें नर नारी सको नितमेव, ! 


दियें सुख बंधित ऋषभदेव ॥ ७॥ 
पूरं प्रभु आस सदा परतख, 
द व्दा॑ सुरकुृभ किना सुखृक्ष । 
बहु जिण. दान दिपाया बेब, 
द . दिये सुख बंछित ऋषभदेव ॥ ८॥ 
छती छठी देखि पवन छतीस, ह 
जप सहु॒ध्याव जेम जतीस | 
भज॑ इक चित्त छल्यों जिण भेव, 
... दिये सुख बंछित ऋषभदेव ॥ ६ ॥ 
खलकाां मालम देश . खडग्ग, क्‍ 
जप ए तीरथ तेम अडिग। 
धुनों धन धनन्‍नहिं गाम धुलेब, 
क्‍ दिये सुख वंछित ऋषभदेव ॥ १०॥। 
उदपुर हुती कोस अढार, ए ओ वाट विषम अपार ; थ 
सलू'  गात्र सजंब, दिये सुख वंद्धित ऋषभदेव ॥ ११॥ ! 
पुल पगवद्ट उजाड पहाड़, दहुं दिशि केइ कराड़ दराड़, 
मराड़ मांगी रा काड भुकेव, दिय सुख वंछित ऋषभदेव ॥।१२॥ 


तक, 


पुढांणा खालां नाल खाड, चिहुं दिसि ताके चोर चराड़ । 

निकेवल जाज्यां नाम न लेव, दिय सुख वंछित ऋषमभदेव ।॥९३॥ 
किता केइ मारग मांहि कलेस, आव केड यात्री छोक अशेष । 
सर छ काम तियां सतसेव, दीय सुख वंछित ऋषभदेव ॥१४॥ 


“यथा पथराव ८नल- ०.८५. 








घुलेवा ऋषभदेव छन्द _ १८३ 





टुर हु देवछ शोभा देख, बद वाह वाह प्रकाश विशेष । 

रहो रवि भूमि विमान रचेव, दीयें सुख बंछित ऋषभदेव १५४ 

तिलका तोरण धोरण तंत, भक्ता चित्त चोरण कोरण संत । 

वहुँ हुं बब्याण किताक अवेब, दीय सुख वंछित ऋषभदेव ।१६। 

जिणेसर विव मिगामिग ज्योति, अहोरति आठ जाम उदोत | 

विजोडी देहरी बावन वेव, दीयें सुख वंछित ऋषभदेव ॥१७॥ 

घसीज केसर चंदन घोल, रचीज पूज संदा रंग रोल । 

अवल्ले फूले धूप डखेब, दीये सुख वंछित ऋषभदेव ॥१८॥ 
जाणों. तिण वेछा जोबों जाय, भला केइ जातच्री आइ भराय । 

हजार गान छाभे हेव, दीये सुख बंछित ऋषभदेव | १६ 

रहे नहीं नाम कोई रोग, वछी सहु जाय॑ सोग वियोग । 

सदा हुव भोग संयोग सबेब, दीयें सुख बंछित ऋषमदेव ।२०। 

सही सहु तीरथ में सिरदार, इणें इहरत्त परत्त उधार । 

टली अन्तराय मली सहु टेब, दीयें सुख वंछित ऋषभदेव ॥२९। 


कलश 


अलग टली अंतराय, प्रगट सफली पुन्याइ। 

गणधर शुरू गच्छराज; सूरि जिणचन्द सवाहइ।॥॥ 

_गच्छु खरत्तर गहगाट संवत सतर से सट्ठिम, (१७६५०) 

वसंत ऋते वंसाख, अवलछ उजबाली अद्वम || 

जातरा कीध सखरी जुगति, बडा साथ साथ वडिस । 

सुख “विजयहरष' जिण सानिध, आखें श्रीधर्मंसीह इस ।! २२ ॥। 








१८४ धमंडन ग्रन्थावली: 





श्री ज्ञाति जिन स्तवन 


सेवो भाई सेवो भाई शांति जिन सेव रे । 

दूजो नहीं कोइ ऐसो देव रे ॥१॥ 
क्रोध विरोध भर्या सुर केवि रे। 

निकलंक निरदोष यहु नित मेव रे ॥ २॥ 
हाथ रतन आयो छे हेव रे। 

काच तजो पाच गहों परखेव रे ॥ ३ ॥ 
केशर चंदन पूज करेव रे। 
| लछाहो नरभव इह विध लेव रे ॥ ४॥ क्‍ 
कहे ध्रमसी जोड़ि कर बेब रे। द | 
क्‍ तुम सेवा मुझ याहीज टेव र२॥ ४॥ 





चन्द्रपुरी शांति जिन स्तवन 


जग नायक जिनवर पुहवी मांहे प्रत्यक्ष । 
सोलम संतीसर सुखदायक कल्पवृक्ष || 
जसु यात्र करवा छोक मिले तिहां लक्ष । 
े दरसण देखत -ही आणंद पोच अश्ल-॥।१॥ 
दों दो दों दप मप द्राग्डिदिक दमके मृदंग। 
भण रण रण मे में काकरि ममकित मन्ञ ।। 











शान्ति नाथ जिन स्तवन 2८५ 


ठम ठम्र पाय ठमकति घमकति घूघरि संग । 
ताकिटि ताकिट थंइ थेइ नृत्य करत मन रंग ॥२॥| 
केसरि करि पूजत छीजत अशुभ जे कम । 
भावन भाव॑ंता भांज भव नो भर्म ॥। 
नित नाम जप जे निजमन करि अति नरम । 
. हरखे ते पहुंचे मुगति रसणि ने हम॑ ॥३॥ 
छाक्‍्यो रहे छहुं रितु मस्त महा सतवाल । 
हाथी मरणा जिस मरतो मद असराछ ॥ 
परवत सम सबको पूठ पड्यों सुन्डाल । 
ततखिण जिण नामें अंस करे नहीं आल ॥४॥ 


दुकारब करतो, वाघ महा विकरारू । 
द नहरां अति तीक्ष्ण, जिम करवत दंताछ ॥। 
युद्दा छोट करतो फदकल्ये तीजी फालछ । 
ह प्रभु नाम असादे, सींह भगे ज्यु स्थाल ॥६॥ 
दावानछ बछतो कलूहल नीकले माल | 
क्‍ बहु वृक्ष सघन वन बल पसु पंखी बाल ॥ 
किण हीक कारण नर आयो अग्नि विचाल । 
जिण नांम जलें अगि ओल्हाय तत्काल ॥<॥ 
'फु फु फण करतो धरतो कोप कराल | 
द रहे आंख्या राती काजल सम महाकाल |! 


 शहवो उरंडतों देखी दो जीहाल। 


तुम नांमे साँप ते जांण फूछ री माल ॥णा 











५८६६ घधर्मबद्ध न अन्थावली 








सबल संग्राम भिड़ंता भूष भूपाल। 
अति राता ताता बहे गोला हथनाल ॥ 
खडक॑ तलवारां खलके रुधिरां खाल । 
तिहां पिण जिण नामे न हुव बांको बाल ॥८॥ 
दरीयो जल भरीयो ऊंडो जेह' अपार । 
उछुलतां तरंगा सुणि जरूघर गरजार ॥ 
वाहण विचि लिवि पिवि बूडण न हुवो त्यार.। 
ते पिण जिण नांमे पहच पेले बार ॥ ६ | 
गड गुवड फोडी हीया होडी तेह। 
खन खाजन खासी हरस सहित जन जेह ॥ 
सोल्ह कोढादिक उपब्या रोग अछेह। 
प्रभु पद फरसत ही दिनकर दुति हुई देह ॥॥१०॥) 
जन सांकल जडीयो पडीयों बन्दीखाण । 
भय आठ भांज न रहे पलक प्रमाण ॥| 
सिर संती जिणेसर सेवत ही सुख खांण । 
इणभव रहे छीला परभव पद निरबाण ॥९१॥) 
कलडा 
संवत्त सतरें बरस वीसें मास मिगसर जाण ए । 
चन्द्रापुरी थी संघ चाल्यो, चढी जात्र ग्रमाण ए ॥! 
गणि विजयहप पदारविदं, श्रमर ओपम आण ए। | 


कह 'धसवद्ध न धर्मंचद्धन, संघ कुशछ कल्याण एवश्रो 








॥ 
| 


! 

॥। 

! 

! 
| 





नेमि राजुल बारहमासा १८७ 
॥ नेमि राजिमती बारहमासा ॥ 


दिल शुद्ध प्रणमं नेमि जिनेसर परमदयालू, 
रोक्या जीव तें मूक्या तोरण थी रथ वाल । 
राजिमति सती नेह वश किय विविध विलाप, 
तो पिण तसु तणु नाइ सक्‍यो विरहानल ताप ॥१॥ 
श्रावण सास में विरहणि जामनी जाम न जात: 
सजि आउंवर जंबर दामिणी मिले बरसात । 
मुझ वर गयो हरिणाखी नाखी दीध निरास, 
विल विले राजुल आंखीय भरि भरि नाखी निरास ॥२।। 
भादव में गयो यादव मुझ हिया दव छाय | 
पांचस जछ पड़ताल पड पिण ते न बुकाय । 
मांडे मोर मिगोर कर पपियों पीड पीड। 
पीड विरहे थइ पीड़ ते जाणे मांहरों जीव ॥३॥ 
आसू में सासूनो अंगज ते गया अंग जछाय | 
चंद नी चांदणी देखत चो गुणी पीड़ज थाय | 
निरमरछ सरवर मरीया नीमरणे करें नीर। 
नयणां नीर तिये पिण मांड्यो जिण सु सीर ॥2॥ 
साती खेती पाती नीपनी काती मास । 
कातीय विरदणि छाती में काती वहें नहीं जास । 
दीप दीवालीय वलिय मुहालिय नें पकवान | 
खलक रखें पिण मुझ ने न रूच खान ने पान ॥£४॥॥ 








१८८ धर्मंवद्धन अन्थावली 





मगसिर मासि गांमातरें मगसिर हुआ छोग। 
हुं पिण छोडी मग सिरनी हिवें लेस्यु जोग। 
धरें सहु निज मंदिर में खछ खेन्र ना धान । 
हुँपिण धरिस निश्चछ मन में नेमि ध्यान ॥६॥ 


 पोस में ओस पढ़े निस रूदन कर वनराय | 
दोस विना पिड रोस करें ते सोस ज थाय। 
घंहरि पडय अथाह ते विरहानहक नो धम। 
वबगा जावो कोइ पिघलावों ग्रिय मन मंम ।॥।७॥ 
माह में माहट मांड्यो मेह ते आहट रूस । 
तो पिण माहरें नाहन पूरी माहरी हुंस। 
जो कोई आइ बधाइ द्य आयो पति जदुनाथ | 


नाथ धरू इक नाक नी आपु सगली आधि ॥८॥ 
फागुन फरहर वात प्रभात नो सीत अपार । 
नाह सु फाग रमें बहु राग सुहागणि नारि। 
चंग अन मुख चंग बजाव उडाव गुलाल। 


छालन जे तजी छलछना तिण को कवण हवाल ॥॥६॥ 


जे तरू भाड़िया मोर्या ते तरू चेतर मास । 
वास सुवास प्रकासीय सधु कर रे विछास। 
बोले रे कागा आगा जागा बेसीरे ऊच। 
पावु पीड तो तुक भरावु चुर में चच ॥१०॥ 
मोरीय दोख वबेंसाखे पसरीय वेल ग्रलंब | 
ऊचिय साख विलंबिय, कोयर् कुहक अंब । 


_भोगवें रवि संक्रात-बसंत में मीन नें: मेख । 
तो पिण मुझ पीड तजि गयौ इण में मीन न मेख ।।११॥ 
«५ 
जल कर सीतल हीयतछ जेठ में ए ठहराय। 











नेमि राजुल बारहमासा १८६ 


जो ठिक जोतषी ते कहो कदि मिले जेठ कौ भाय | 
यादव कुछ ना सेठ नें जेठ कहो सममकाय । 
नांणी द्रेठ ने हेठते मोमें कबण अन्याय ॥१२॥ 
वलछीय कोलाहणि काढ़ि आसाढ़ में वलियां मेह'। 
नेमजी नाह' विसायों ( न साया ) नव भव नेह' । 
मुझ ने विछूखत छोड़ी वहि गया बारे मास | 
पिण हु न तजु एह' नें वसिस्यां एकण वास ॥१३॥ 
धन धन राजल साज ले दीक्षा नौ तजि धाम | 
केवछ लहिन पहिली हिज़ पहुंती शिव ठाम । 
जोगीसर नेमीसर सिव सुख विलसें सार। 
श्री धर्मसीह' कहे ध्यान धस्यां सुख हे श्रीकार ॥१४॥ 








॥ नेमि राजिमती बारहमासा ॥ 
सखी री ऋतु आइ सावण की, घुररंत घटा बहु घन की। 
बानी सुनि सुनि पपीहनि की, 
निशि जायें क्यूं, बिरहनि की हो छाल ॥१॥ 

राजुल बारंभ जपती, इकतारी नेमि सु करती । 
धन सील रतन ने धरती, तिम विरह' करि तनु तपती हो छाछ । 
सखी री भादु में मर बरसाला, खलके परनाल ने खाला। 
बिज्ञुरी चमकत विकराछा, 

जादु विनु मोहि जंजाला हो छाल । रा० २। 
सखी री आसू सब आसा घरीया, निरमर जल सु सर भरीयां। 
रात्यों शशि किरण पसरीया, 

पिउ विनु क्‍यों जात हे घरीयां हो छाल ।३॥ 








१६० धर्मवद्ध न ग्रन्थावली 





'सखी री करसणीयां फछियो काती, निपजी सब खेती पाती | 
हिल मिलि सब करत हे बाती, 

पीड विण मोहि फाटत छाती हो छाछ ।४। 
सखी री अब मिगसर महिनो आयो, सब ही को नेह' सवाया। 
भोगीजन के मन भायो॥ 


गयो छोरि शिवादे. को जायो हो छाछ ॥ रा० £ ॥ 
सखी री आयोौ महिनो अब पोसो, रंग स्मे सहु तजि रोसो। 
दीनों मुझ जादव दोषो 
सबकी तिण कारणि सोसो हो छाल ॥ रा० 

'सखी री अति शीत परतु दे माहें, सब सोवत मांहोमांहे । 
देही मुझ विरह की दाहें; क्‍ 

न मिट विन्नु आय नाहे हो छाछ ।रा०७। 
सखी री फागुण पकवान नें पोली,भरि छाछ गुछाछ की मोछी। 
खेले नर नारी की टोछी 

पिड विन में न रमें होली हो छाल ।रा०८। 


सखी री सब मिलि नर नारी संतो, चत धरि हरप हसंतो । 
खलें अति ही उल्संतो 


वालंभ विनु कसो बसंतो हो छाछ । रा०६ 
सखी री कोइल बोले वशाखं, भरता करता ब साखें। 
पहिल॑ कीनो आसाखं, 
द दूजे आगं अब साखें हो छाछ | रा० १०। 
सखी री जछ शीतल पीज जेठो, पीड नायो अजहु घेठो । 
जाण्यों कुण करिददे वेढों 
क्‍ ..नाणी मुझ नजर! हेठों हो छाल ।रा०११ 


/घो१ 


|| 
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नेसि राजुछ बारहमासा ५६१ 
सखी री आयो अब मास असाढ़ो, द 
कालाहणि ऊंची काढ़ो। 
चबालंम हित बन्धन वाढ़ो; 
वराग॑ सन किया गाठ़ो हो छाछू ।रा०१० । 
सखी री मिकछति अरज करत हे आढी, 
कहा वात करत हे काली । 
नव॒लों कोइ कुमर निहाली, 
तुम परणाबां ततकाली हो छाल | रा८ २ 


| 
ला 


सखी री अब राजुल बोली एम, 
इण भव मुझ पग्रीतम नसों | 
दुजी परणण अब नियर्मों 
न तजु नवभव का प्रेमा हो छाल ॥९2॥ 
सखी री योगी नहीं नेम सा कोई, 
द राजरू सम नारि न होड़ | 
संसारी दुख सब खोई, क्‍ 
सिवपुरी सुख विलसे दोड हो लाल ॥रा० १५॥ 
सखी री मन धारे वारेसासा, क्‍ 
आंगी वंराग उछासा। 
गुरू विजयहरष जस वासा; 
. बधतं धर्मशी८ल विलछासा हो छाल ॥९द॥ 


की / 


पाक 














१६२ धर्मवद्ध न ग्रन्धावली 
नैमि राजिमती स्तवन 


राजुल कहे सजनी सुनो रे छाल 
रजनी केम विहाय हे सहेली । 
अरज करी आणो इहां रे छाल, 
साहिबियो सममाय हे सहेली ॥१।॥ 
मोहन नेभि मिलाय दे रे छाल, 
नेह नवी न खमाय हे सहेली | 
दिन पिण जाता दोहिछो रे छाल, क्‍ 
द जमवारों किम जाय हे सहेली ॥ २ मोहन |! 
इक खिण खिण ग्रीतम पखे रे छाल; 
बरस समान विहाय हे सहेली। 
पाणी के विरहें पद्यां रे छाल, - 
मछछी जेम मुरमाय दे सहेली ॥ ३ मो० ॥ 
चकवी निस पिउ सु चहै रे छाल, | 
त्यु मुझ चित्त तछफाय हे सहेली । 
. कोडि बिरख तज कोइली रे छाल, 
ह आंबा डाल उम्हाय हे सहेली ॥ ४ मो० ॥ 
 अधिको विरहो अंग में रे छाल, 
क्‍ ते किम दूरे थाय हे सहेली। 
 जमवारौ जलमें वस रे छाल, क्‍ 
द चकमंवरि अगन उल्हाय हे सहेली ॥ ४ मो० ॥ 
कंत विणा कामिनी तणा रे छाह, 
क्‍ भूषण दुषण आय हे सहेली। 








सा भाषा पाए्व स्तवन १€३ 





फल फल ढाली थकी र छाल, 
छाव छदाम विकाय है सहेली ॥ & मो० ॥ 
ऊंची अधिक चढ़ाय ने रे छाल, 
नांखी धरि ध्रसकाय हे सहेली। 
ग्रीतम कक्‍्यु मुझ परिहरी रे छाल, 
अवगुण एक बताय हे सहेली ॥|७ मो०।॥ 
मुगति कासिणी कासण कीया रे छाल, 
तो मुझ न॑ तजी न्याय हे सहेली । 
सिव नारी देखण सही रे छाछ, 
आप गइ उम्हाय हे सहेली ॥| ८ मो० ॥ 
मुगति मांह बहू मिल्‍या रे छाल, 
विलसें सुख वरदाय हे सहेली। 
अ्रणम॑ पंडित घरमसी रे छाल, 
नमतां नव निधि थाय हे सहेली ॥ ६ मो० ॥ 
जाओ 


सिंधी माषामयथ पाइवनाथ स्तवन 


दाल--अमल कमल शहनी । 
अज्जु सफछ अवतार असाड़ा, दिद्ठा पारस देव । 
बुद्ठा मेह, अमियदा, तुद्दा साहिब सत मेव ॥ १ ॥ 
. सयांने सांइ असाड़ा वे, अरि हां पियारे पास जिणंदा वे ।आं०। 
अरजू हूंदा तडें अग्गे, अखदा हां इक गल्ल। 
. सुख ढदा हैं सभनि कु चोखीय तुसाड़ी चल्‍्ल | स० २। 
१३ 
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१६४ धर्मबद्ध न अन्थावली 


नंढर नींगर दे ज्यु अम्मां, त्यु मेंड तु साम, 
जोल अन्दर जेद हैं, नहीं झुल्लां तंडा नाम | स० ३ । 
सच्ची एक तुसाडी सेवा, दूजी गल्ल न दिल्ल, प 
आस पूरो हुण दास दी, करंदा हो काहे ढि्ल |स०४। 
देव अवर दी सेव करंद, दिद्ठा में दोजग्ग। 
हुण उण उज्जड ना भम्‌, मन मान्‍्या तेंड्ा मग्ग ।स० ४ 
रज्या होइ सु कित्थु जाणें, भुक्खादा दिल दुक्ख । 
नाहीं देंदा न्याय तु, सिवपुरदा मेंनु सुक्ख ।स० ई। 
नव निधि सिद्धि तुसाड़ें नामें, दौछति हंदा दीह, 
विजयहरष सुख संपज,. धरे ध्यान सदा ध्रमसींह | स० ७ | 
््स्सा ध-- 


पाइवनाथ स्तवन 


नेणां धन लेखं देख, देखु मुख अति नीको, 

जीहा धन जांणु गावु, गावु जस जिनजी को। 

धन धन मुझ सांसी, तु त्रिभुवन सिरि टीको ॥ १॥ 
चित सूचें करि हुं नित सुणिवा, चाहूं तुक उपदेस अमी को ॥र॥। 
देवल देवल देव घणा ही दीस, तुक सम जस न कही को ॥३॥ 
पुन्‍्यें करि प्रभु साहिब पायो सोई, पायो में राज प्रथी को !।४॥ 
कीज मया सुमसेव्क कीज़ साचौ, कीजी मत अवर हथीको।४। 
रूप अनूपम तेज विराज तेसौ, सूरिज कौ न ससी को ॥६॥ 
पास जिणेसर सहु मनवंछित पूरे, साहिब श्री भ्रमसी' को ॥»॥ 


कनननननननन. / वी नितिन 














लोद्वा पाश्व स्तवन 


हट चि. 
हि 
हि 


वा पद जिन जालेत | 
महिसा सोटी महियलं, प्रगट चितासणी पासो र | 
सफलो नांस कर सदा; आप बंछित आसो रे ॥ १ ॥। 
अधिक सफल दिन आज न, भेल्यो श्री भगवंतों रे । 
कहीजें जीभ केतछां, एहना सुजस अनंतो रे ॥ २॥ 
सोटों जेसछमेर ए, मेर ज्यू' महीयल्लि भोह रे। 
तीरथ छोद्रपुरो द्रपुरो तिहां, शुभ नंदनवन सोहे रे ॥ ३ ॥ 
दिन दिन दीप॑ देहरा, जिहां श्री पास जिणंदों र। 
साथ ले सुधरम सभा, आयो जाण इन्दों र॥ ४॥ 
सुन्दर त्रिगढ़ा सम विचं, वृक्ष अशोक विराज़ रे । 
सागी जाणे सरग नो, कलपवबृश्ष हित काज २॥ ४ ॥ 
सहसफणा विहुँ साम नो, सोहे रूप सवायो र। 
थिर जस तें कीधो थिरू, वित दस क्षेत्र बायो रे ॥ ६ ॥ 
सतरसे गशुणत्रीस (१७२६) मं, मिंगसर मास मंमारो रे। 
यात्रा करी जिनवर तनी, धर्म शील चित्त थारो रे ॥ ७॥ 


फ् 2५, 2० मर 
है फल के 


लोचड्वा पाइव स्तवन ! 


[690 


लि लुलि बंदों हो तीरथ लोदबोी, अधिकी आसति आणि। 
सजन जन जिनवर नी पामीजें जांतरा, पुण्य तण्ं परमाणि ।१। 
शंकादिक दपण छोड़ो सह, समकित धारो रे सार। स० | 
अरचो भाव घरी अरिहंत नं, पार्मी जिस भमवपार ॥ स०। रहे 


(३| 
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५६६ धरम वद्धन अन्धाद ली 





नयण पांच अन॒त्तर निरखेबा हब मन मांहे जो हंस | स० | 
तो एहिज तीरथ सेटों तम्हे रचना तिण हिज रूस || स०।३। 
घन जेसलगढ जिहां धर्मात्सा संघनायक थिरूसाह' | स० । 
जिण ग्रासाद कराया जिनतणा, आणी अधिक उम्ाह ॥ ४ ॥ 
सुन्दर सहसफरण्ण करि सांमली, दीप मरति दोइ। स० । 
मेघ घटा न देखी मोर ज्य, हरखित मुझ मन होइ ॥स० | ५ ॥ 
पास सदा चितामणि नी पर, आप चंलछित आस ॥ स० ॥ 
नाम गुण करो साचा नीपनों, प्रगट चितामणी पास |स० । ६ | 
सतरस त्रीसें मिगसर सुद्दे, वारस बहु संघ साथ । 

वाचक विजयहरप हरबे करी, प्रणम्थां पारसनाथ | स० | ७ ॥ 


>> िसनसस 


लोद्रवा पाइवें स्तवन 
राग--सोरठ 


पूजी पास जी प्रश्लु परता पूरे, चितनी चिंता चूरें। 
सहसफणा शोभंत सनूरें, दरसण थी दुख दूर ॥१॥ 
सुणतां काने कोरति सारी, परसिद्ध छोदड्रपुरा री। 

जिन मरति हिब नयण जुहारी, साचा गुण सुखकारी ॥ २॥ 
नीलकमल सम मरति निरखी, सहसफणा बे सरिखी। 

पास चिंतासणि साचा परखी, हिव सेवो मन हरखी ॥ ३ ॥ 
सुन्दर तितछको तोरण सोहे, मंडप पिण मन सोहे । 

ऊंची घज आकाश आरोहे, कहो मुझ समवड को हे ॥ ४ ॥ 





पवन रकुलमतप सहरसा पल «५ 
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लक दी हो. आम. ह ः नह, 
कोरणी कीणी केम कहाज,; पेख्या सन पतियाजं || ४ 
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असरपसनक, 


जड़ ककटपक 


है ्रि शृ >> त्य 42 मं, 40० थञ्त ; 2्कम७७ + ह्ल्प्म जाग ० 
त्रगडो देखि मिथ्यामति त्यागी, जिन धर्म संदिसा जागो 


श्ले ०. 


जज /आक (४) शा कप 2०००७; आं १॥आ ४ | 
जिन प्रतिमा जिन हीज सरझूपी, पोते जिनज प्रझपी ! 

ह कै रच ही, पी हलक रु ३8, | ः जब हु | 
सेवे ते छझुद्ध समकित रूपी, अज्ञानी ए उथपी ॥ ८ || 


जज 


१ लक ० #, गण जि न िक 
आंधिक भाव यात्रा आवब, गुण जिनवर ना गाव | 


बाप हि. 89 और # जिला ओं चमक... डमािपमयोतर कमान 82. 
राग बहु बांध पृज रचाव, प्रभु सानथच खुख पाव (67! 


हि 


गावंते गीत मन गसती, राग धरम ने रसती | 


नर नारी नी टोली नमती, भावधरी वा सस्ती || १० ॥| 


प्रशोभा जंसछमेर सदाइ, श्री खरतर सुखदाई । 


करणी जिणांद्धार कराइ, संघपति थिरू सचाइ ॥ १९॥। 


श्रीसंघ श्री जिनचन्द सानिध, सफल यात्रा ज़गीस ए || 


से कम ७ ६ हे 
सु पास नाम आस पा; जये जे जल जीह ए | 


(७, 


गुरू विजयहरुणष ससीस पाठक, कहे श्री धर्मसींद ए || १२ ॥ 


-+48--- 


हा 
कलछश$--संवत गुण युग तुरग घरणी चंत्र बंदि छठि दौस ए | 


(3 


अधन्यकर काप, 
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१६८ घमवदड् द्व न ग्रन्थावला 





लोद्रवापाइव स्तवन 


विलसे ऋद्धि समृद्धि मिली--शणहरन 


धन धन सहु तीरथ मांहि घुरं, परसिद्ध घणी श्री छोद्रपुर । 
भले भावे आवे यात्र घणा, सुखदायक सेवो सहसफणा !| १ ॥ 
केवल जिस दर थक्ी दीसें, हीयडो जिन देखण नें हींस | 


वाखाणं सह विश्वा विसें, यात्रा दीघ्री ए जगदीसें ॥ २॥ 


त्रेवीसम श्री जिनराज- तणी, फछदायक प्रतिमा सहसफणी | 


घन स्यथास घटा जिस शोम घणी, वाह बाह अंगी छबि अंग बणी ३ 
चड जिणहर चडगइ दुख चूरें, पंचम पंचम गति सुख पूर | 
अष्टापद त्रिगठ शोभ इसी, कुण इण समओपम कहंंअ किसी ॥४॥ 
केसरि चंदन घनसार करी, धोतीय अछोती अंग घरी | 

पूज्यां मिथ्यामति जाय परी, शुभ पामे समकित रतन सिरी ।() 
ग्रणम्यां सहु पीड़ा दुरि पुले, छल छिद्र उपद्रव को न छलें । 

ठुख दोहग दालिद दूर दछें, मन वंछित छीछा आइ मिले ॥६॥ 
जसलगढ़ गुरू गच्छपति जाणि, तिहाँ आया श्री संघ मुठताणी | 
संघ तिण सु श्री जिनचन्दसूरें, प्रणम्या प्रभु पास नवर नूर ७ 


सतरें चम्माले चेत्र सु्दें, महिमा मोटी तिथि तीज मुद्दे । 
"चर €्‌ः «२७ 
खरतर गुरु गच्छ सोभाग खर, पाठक धर्मंसी कहे एण परे दा 
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(लत पाउ्य स्तवन ५६6६ 





गांडा पाश्व स्तवन 
जात्आत 8५ ही 


शी ि कर ही 5, कक] आकषानाक दााय 
सरति सन नी मोहनी सखि सनन्‍्दर अते सुखदाय । 


कब्र 


नयन चपल हु निरखिवा, सखी अमर ज्यू कमल लोभाय रे ॥| 
दीठां हिज आबे दाय र, कीधी तकसीर न काय र॑ । 

जोतां सगढा दुख जाय रे, थिर मन ना वंछित थाय २ ॥ १॥ 
मुन प्यारों छागे पास जी !! 

कण वीजा नी हर कर संली, प्रभु ए समर्थ पामि | 

हाथ रतन आयो हिब सखी, काच तणों स्यो कांम रे । 

नित समर्रू एहनो नांस रे, सहु वाते समरथ स्वाम रे । 

हिच पुगी हिया नी हांस रे, औहिज मुझ आतमरामरे २ मु ० 
स्वामि कल्पतरू सारिखों सखी, वीजा वावर बोर। 

मनवंद्धित दायक मिलयो सखी, न करू अबर निहोर रे ॥ 

दिल बांध्यो इण बिण डोर रे, मेंहां न चाहे मोर २ | 


कर. बे. 6&- | हि. *. 
चंदा न जेम चकोर रे, जिन सु सन छागो जोर रे ॥३॥ मुन० 


कमल कमल चढती कला सखी, सोहे रूप सुरंग | 

एहन रूपनी ओपमा सखी, आवबि न सेक अंग] 

उलसे मिलवा न अंग २, सहो छोडण न करू संग र॑ । 

एहवों सन में उच्छरंग रे; अविहड मुझप्रीति अभंग रे ।४मुन० 


हंस घणी मिलवा हुंती सखी मन मांहि नितमेव रे। 
ते साहिब मिलछीया तर सखी बहु हित पग गहुँ बेब रे ।। 
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०० धमंवद्धंन ग्न्थावल्ली 





हरख्यो मुझ हिचड़ी हेवए, साहिब नी न तज़ु सेव रे। 

दिल सुध मुझ एहिज देवए, टल्स्यु नहीं ए छही टेबरे ।४। सुन 
इण मन मोहन ऊपर सखि हुंवारी बार हजार । 

देस विदेशे दिल्ल में सखी सांभरिस्ये सौ वार रे॥ 

इक इण हिज सु इकतार रे, हीयो नो अंतर हार रे। 

कदे ही नहिं' लोपिस कार रे, बात सी कहिय वार बार रे | मु० 
गाज नित गौड़ी धणी सखि अकछ सरूप अबीह । 

भवना भय गय भांजिवा सखी सादलछो ए सींह' रे ॥ 

लोप कुण एहनी लीह' रे, जपतां जस सफली जीह' र । 


पे ५ द रु े 
ञथ विजयहरप निसदीह रे, धरि हेत कहे धर्मसीह रे । ७ मुन०। 
““३४७४2*ककु./०.+८ ३ ...... 


पाइव जिन स्तवन 
दाल--धणरा ढोता री 
त्रियुवन माहे ताहरों हो, 
सुजस कहे सहु कोइ | जिन रा राजा। 
देव न कोइ दूसर हो, 
होड़ जे ताहरी होइ | जिन रा राजा । 
सुनिजर कीज हो सुजान, सेवक कीजे 


दीज दिन दिन वंछित दान मन रा सान्‍या ॥ १॥ आंकणी 
देवां मांहे दीपतो हो, तु परता शुद्ध पास । 
सोह तारां श्रेणि में हो, एकज चन्द्र आकाश ॥ २॥ जि० सु०॥ 


"५ सिवा न«्की कल नेाकननन- नेक फनता» + २-८ - उऋ-> ० न्‍्ऋ 
कम 


श्रीफछोधी पाश्व स्तवन २०१ 





पाम्यों में तुमने प्रभु हो, सेव अबर न साम । 
सूरिज उगे साहिबा हो, केहों दीपक कास ॥ ३ ॥ जि० मसु० ॥ 
संवक न तु सासता हो, दा डे वंछित देव 
तो सेवे छ ते भणी हो' नर नारी नितमेव ॥ ४॥ जि० सु०॥ 


चको हुं तुक चाकरी हो, इतरा दिवस अयाण | 


गुनही तेह' रखे गिणो हो, मोटा होइ महिराण ॥ ५ ॥ जि० सु०॥ 
मो उपरि पिण करि सया हो, आपो सकक्‍्ख अछेह । 


 सगले रूखे सारिखा हो, महियछ वरस मेंह ॥ 5 ॥ जि० सुत 


त्रिकरण झुद्ध इण ताहरो हो, एकज छ आधार | 
करज्यो तुम धमंसी कहे हो, अवसर नो उपगार ॥ ७ ॥ जि“सु०? 


हल आिनिलकपप८ 7 पमक िफिकननल+-+ 


श्री फलोधो पाइरग स्तवन 


सुगुण सुज्ञानी स्वामि न जी, स्यु कहियइ सममाइ । 

पण प्रभु सु विनती पर्खे जी, नेट ए काम न थाई ॥ १॥ 
परम प्रभु सुग फलवधिपुर स्वामि । 

साहिब हीयड़ मुझ सही जी, नित ही तुम्हारों नाम ॥२॥ 

आवंता सहीया अम्हे जी, भर तावड़ त्रिप भूख । 

तुम्ह दरसण दीठो तर जी, दूर गया सहु दुख ॥ ३ ॥ 

मन मोहन तुम्ह सु मिल्यां जी, उपज सुख मुझ अंग। 

आये मन माहे इसी जी, सही न छोड संग ॥ ४ ॥ 

परदेसे पिण ग्रीतड़ी-जी, अधिकी दिन दिन एह । 


मन तुम पासे मोहियो जी, दूर रहें छ देह ॥ ५ । 














२०२ धमंवद्ध न मन्थावली 








अधिक उपाय करू अछ जी, भेटण श्री भगवंत । 
_ जोग जुडे नहीं जुगति सु जी, खरीय रहे मन खंत ॥ ६ ॥ 
अमन जाणी आपणोौ जी, मेलछो दे महाराज । ः 
तुम मिलियां विण अमतणा जी, किम करि फलिस्य काज ॥ण 
पाय तुम्हारा परसीय जी, दोलति है तिण दीह। 
विजयहरप वंछित फल जी, ध्यान घरे धर्मसीह ॥ ८ ॥| 


+ 7, 
“---( (१. 


० मर वश 


गौडी पाइरग स्तवन 


आज मरे दिन उगौ जी, अधिक घरम उद । 

प्रगट मनोरथ पूगो जी अधिक धरम उठदें। 

पास जी नो दरसण पायो जी अधिकः:घरम उदें ॥ १॥ 

एहवे पांचम आर जी अधिके० त्रेवीसम जिन तार जी । अ०। क्‍ 
देव इसो नहीं दूजो जी अधिके० पास जिनेसर पूजो जी ॥ २॥ | 
गुण गोडी ना गावोजी अ०, नरक निगोदें नावो जी अ०। | 


भावना मन झुद्ध भावों जी अ०, पंचम गति सुख 
पावो जी अ० ॥ ३॥। 


छाक मिथ्यामति छोड़ो जी अ०,जिनवर सं हित जोडो. जी अ०। 
जिन प्रतिमा जिन जही जी अ०, कहो इहां शंका 

केही जी अ० ॥४॥ 
सुन्दर सूरति सोहे जी अ०, मूरगति जन मन मोहे जी अ० 


सुख विजयहरष सवाया जी अ०; गुण धमसी मुनि 
गायाजी अ० ॥४॥ 





गोडी पाश्व स्तवन क्‍ रब 





श्रोपाइर्ग स्तवन 
राग--खंभायती 


आज ने अम्हार मन आसा फलीयां | 

नयणे पाश्व जिनेश्वर निरख्या, हरख्या मन हुई रंग रलियां ॥१॥' 

त्रेबीसम जिन त्रिभुवन तारण, मनमोहन साहिब मिलियां । 

मो मन जिनगुण छागे मीठा, जिम दूध साकर मिलिया ॥ २॥ 
/.... विहसत मूरति नयण विराज, कोमछ कमल तणी कलियां । 

द्रसण दीठे पाइ दौलति, दुख दोहग दूर दलीयां ॥ ३॥ 

समकित दायक लाथो साहिब,मुह मांग्या पासा ढलीयां। 

धरमसींह कहे धरमी जन न; सुख थाय जस सांभलीयां ॥ ४ ॥. 








हे हि 
“>> ६-८ 


कर गौडी पाइईर्ग स्तवन 
है का ढाल--सु बरदैरा गीत री । 


. आणी आणी अधिक उम्ााह भवियण भावों हो 
भावन श्री भगवंतनी रे | 

लीजें नर भव छाह, कीरति कहीज हो 
द ह एक मनां अरिहंत नी र॥ १॥॥ 

मन थी दुविधा मेट अड़िग आणीज हो, 

द . अधिकी मन में आसता रे। 
_ नामे एहने नेट पातक पुलाय हो, 
छ् थायइ शिव सुख शासता रे ॥शा: 











म्व्प्ः धरवद्ध न ग्रन्थावली 





राचो समकित रंग साचो नें सदाइ हो 
सेवो जिन त्रेबीसमों २ । 
साचो मत मद संग, काचो ने कहीज हो 
काया घट ए कारमों र२॥३॥ 
'किणहिक पुण्य प्रकार प्रगट पाम्यों हो, 
क्‍ नरभव पंचेन्द्री पणो रे। 
आरिज कुल अवतार तिम वी छाथो हो, 
शासन तीथ॑कर तणों रे॥ ७॥ 
इण भव जिणवर एक अवर न सेवु हो 
आसत मन मांहे इसी रे। 
विजय हरप सुविवेक, धरि बहुमाव हो 
द गारबें गुण इस धरमसी रे ॥ ४ ॥ 
393 कलर 


श्रो गोडी पार्र्ण गीत 
- गीत सपखरी जाति 


जगि जागें पास गौडी छोक दोडी दोडी आब जात । 
कोडी छाख देखो देव जोडी नाव कोइ । 

सारिखा घणा ही नाम तिण काम सर न को | 

जन मोटी आरिखा सौ पारिखाले कोइ ॥ १॥ 
विकट्ट प्रगट्ट थट्ट निपट्ट उबद्रो बट संकट के 
 निकट्ट दुखां चूरणं समाथ । 








न. रच द द ॒ ॒ र ॒ 2 
जसलछमेर पाश्व स्तवन २०९ 





आपे आप हाथो हाथ ईहनां अथग्ग आथ; 

. नामथी करें निहाल अनाथां रो नाथ ॥ २॥ 

एहो एक देव पास, पूरवें उठास आस, 

तेज को प्रकास वास जास त्रिभुवन्न । 

पास सांम पास सांम नामचे ग्रणाम पामें, 

माम कांस ठाम ठाम माणं सुक्ख मनन ॥ ३॥ 

ओपियो इखाग वंश आससेण अंग जात; 

बांसा विखियात मात जात आवों वृन्द । 

एकीह अबीह सीह छोप कुण लीह' 

एहो जाप धरें धर्मंसीह गोडीचो जिणंद ॥| ४ ॥ 
“4568६ 





जेसलमेर पाइवे स्तवन 
दाल--दादेरे दरबार चांपो मोह्य रह्मो 


उगी धन दिन आज सफलो जन्म सही री 
सफल फल्‍्या सहु काज, जिनवर यात्रा छही री ॥ १॥ 
.. जगगुरू पास जिणंद, भेश्यो भाव घरी री । 

 इण संसार समंद, तारण तरण तरी री॥२:॥ 
जिनवरजी ने जाप, परहा पाप पुल री । 
उगे सूरिज आप, किम अंधार कले री ॥ ३ ॥ 
मयभंजण भगवंत, जेसलूमेर जयो री । क्‍ 
उपगारी अरिहंत, दरिसण दुक्ख गयौ री ॥ ४॥ 





लत तक कब पक किक का 4० ८० काका बककबा ० > 7. ५०. ज काल. ०० 0० 0 5 


२०६ द धमंवद्धन ग्रन्थावली 











द्रव्यत भावत दोइ, पूजा विविध परे री | 
हित करि करता होइ, समकित शुद्ध तर री ॥ ४॥ 
हेत धरी मन मांहि, मूरत जेह नमें री । द 
छाधो नर भव लाह, भूछा अबर भमे री ॥ ६ ॥ 
सानिध प्रभु सुविछास, छीला अधिक रह री । 
“विजयहरप जसवास, कवि “धर्मसींह' कहे री ॥ ७॥ 





श्री मगसी पाइवनाथ स्तवन 
ढाल--आदरणीव क्षमा गुण० 


-भवियण भाव घरी ने भेटो, मगसीपुर महाराज जी। 
 जेहनो मन सुद्ध नाम जपंतां, सहीय मिले सिवसाज जी |भ० ।१। 
त्रिभुवन मांहे ए जिन तारण, वारण दुख वन वन्हिजी 

आपण कर ज॑ जिनवर अरच, घरणी ते नर घन्न जी | म०।२। 
पाये अवर सुरां ने पाह्या, मदन महामणिमत्थजी । 
'तिण नें पिण जिण खिण में जीत्या, सहु में ए समरत्थ जी ।मभ०।३। 
सोवन सिहास.ण ऊपरि सीह, श्याम वरण तनु सारजी | 
-गुहिर हम गिरू परि गाजंतो, जाणे करि जलधाश जी | भ० ।४। 
अवर देव सेवा तजि अछगी, पूजी नित्त प्रति पास जी 
भव दल सगला दर भांजी, विछसो मुक्ति विछास जी ।भ०।५। 
आख दिन सर गुर गुण गाबं, आव नहों तोइ अंत जी । 
कर भरि नीर समुद्र थी काह्यां, जलनिधि ओछ न जंत जी |भ०द। 


' नवनिधि थाय ग्रभु न नाम, विजयहरंप विल्संत जी | 
-धर्मंसीह नित आज्ञा धारइ, असछ मन एकंत जा । भ० । ७। 


कक 
5] 
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| पश्वनाथ स्तवन द ह ब्‌ ७5] 


श्री पाइर्गनाथ स्तवन 
ढाल---नशदल री 


'सहियर है सहियर आवबो मिलो है उतावछी, 
सुन्दर करि सिणगार | स० | 





जिनवर देव जुहारिबा, आज सफल अवतार । स० ॥ १॥ ६ 
'-मनड़ो जिनवर मोहीयो ए । है 
'पहिली देह पग्रदिक्षणा, त्रिकरण शुद्ध त्रिणवार । 
गुण जिनवर ना गाइये, आंणी हष अपार ॥| २ ॥ 
'मरति अति रलियामणी, निरखण चाहे नेंण । 
के नर करत 
जह' कराव जातरा, साचा ते हिज संण॥ ३॥ 
सुखदायक मुख सोहतो, कुडल बेऊ कांन। 
'भाल विसाल मुगट भलो, दिन दिन वधते वान ॥ ४ ॥ 


जिम जिम मूरति जोइय, मन तिम तिम मोहाय । 
प्रभु दरसण दीठां पछी, दूजों नाबे दाय ॥ ५॥ 


प्रीति करी इक पास सु; रहियो मो मन राच | 
'पाच रतन ने परिहरी, कही कुण माल काच ॥ ६ ॥ 


परणीय जेहर्न 
धरम धन ते नर धरणीय, जेहनी सफली जीह । 
ह्ले ८ 5 विश र्‌ सींह 
- 'जस कहे पास जिणंद नो, सुह भाव धमंसींह || ७ ॥ 
के रु न + की ८... क्‍ 
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श्री संखेइ्वर पार्र्ग स्तवन 
ढ।ल--विलसे रिद्धि समृद्धि मिली 
महिमा सोटी त्रिभुवन मांहें, आवें यात्रा जग उमाहे | 
: कल्पतरू फलियो हितकामी, सुखदायक संखेश्वर स्वामी ।१। 


3 नर जे ना 
धुरि वंदइ पूजइ ध्यान धर, कर जोड़ी सेवा जेह' कर । 
गुण गाव तेह' सुगति गासी, सुखदायक संखेश्बर स्वामी ।२। 


विषमा दुख बरी जाय विलें, महिला जिम कमला आइ. मिलें। 


 ज़प जाप जपो अन्तरयामी, सुखदायक संखेश्वर स्वामी ।३। 


जदुसेन जरा मुछित जाणी, सज कीध पाल तणों पाणी। 
ठावा जस एहवा ठाम ठांमी, सुखदायक संखेश्वर स्वामी ॥४॥ 


काम कुम्भ चितामणि कल्पछूता; छाजें ए उपमा काज छुता। 


पिण इण सम काइन आसांमी, सुखदायक संखेश्वर स्वामी ॥॥४५॥ 


. सतरसे सतटढ़ि पोस सुदी, सातम श्री पाटण संघ मुद्दी । 


परतिख प्रञ्चु नी यात्रा पांमी, सुखदायक संखेश्वर स्वामी-।॥।६॥ 


-घन जिनसुखसूरि धर्म शील रस्तइ, सुविवेक कियो वेलजीवस्तइ । 
जिनराज जुहाया जस नामी, सुखदायक-संखेश्वर स्वामी ।।७ ॥। 






















श्री पाश्वं सस्‍्तवन २०६ 


श्री पाईर्ग स्तवन 
सुणि अरदासा सुगण निवासा अमची पूरठ आसा राजि॥ 
देखि उदासा अपणा दासा, दीजें कछुक दिलासा राजि ॥ १॥ 
चाढी चटकी भव मइ भटकी, नाच्यो हुं विधि नटकी राजि। 
हिब मन हटकी आपसों अटकी, छागौ तुम्ह' पाय छटकी ॥२॥ 
तइ अम्ह' टाली मुगति संभाली, प्रीति अम्हे हिज पाली राजि | 
एक हथालछी बागी ताली, बात अचंभा वाली राज ॥ ३ ॥ 
तु उपगारी पास तुहारी, सेवा सह में सारी राज । 
तत्त विचारी शुध मन धारी, श्री धमंसी सुखकारी राज ॥ ४ ॥ 


श्री पाइर्ण स्तवन | | 

राग--सारंग वृ दावनी द गो ५ 

नित नमिये पारसनाथ जी। पा 5] 
मनमोहन ए रतन चिंतामणि, हिच आयो छे हाथ जी ॥ १॥ 
सेवो स्वामि सदा मन सूघें, आप वंछित आथ जी | क्‍ 
पुण्य उदे करि ए प्रभु पायौ, सिवपुर सारग साथ जी॥२॥ _-ु 
महियल मांहि' अधिक जसु महिमा; सेव संघ सनाथ जी । .. >> 
ध्यावी एक मना कहे घमंधघी, एह' अनाथां नाथ जी॥३॥ 


॥॥" हो 





पाइवनाथ वधावा गीत द लय 
पहिल वधाव जिणवर देव जुहास्या, हल, 
क्‍ .. सफलो हो सफलछो जन्म हुओ सही। 
बीजे बधावे समकित रतन सुलठाधो, हि 
दिल में हो संकादिक दूषण नहीं जी ॥ १॥ 

१४ 
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अगणी बधावइ श्रावक पदवी पाइ, 
देसे हो देसविरति धर्म आदरू जी। 
चौथइ बधाव हो 'चारित लाधो, 
तिणथी हो तिणथी भव सागर तरू जी ॥ २॥ 
मंगल पहिलो अरिहंत मालु। क्‍ 
बिजौ हो बीजो हो सिद्ध मंगल वली जी । 
तीजइ मंगल साधनी सेवा; 
क्‍ चड्ये हो धर्म कह्नो जे केवडी जी॥३॥ 
जिन शासन वरतौ जयवन्तो 
भावित हो भावित बधावा मंगल भाखिया जी । 
ज्यार छोगुत्तम एहिज चावा, 
सूत्रे हो सूत्रे हो सरणा एहिज साखिया जी ॥ ४ ॥ 
पारसनाथ" तण परसाद माहर, का 
द हो माहरे हो जन धरम मुद जी । 
मन शद्धभ श्री धर्मसी कहें माहरइ हे 
द आज्यो हो आज्यो हो ए भव भव उद्‌ जी॥ ४ १ 
इति श्री पाश्वनाथ लघु स्तवन । उपदेशे गेयंच || 


श्री पाइवनाथ स्तवन 

_ नैणा घन लेखु देख देखु मुख अति नीको । 

जीहा धन जाणु गाबु गावु जस जिनजी को ॥| का 

घन धन मु स्वामी तु त्रिभुबन सिर टीको ॥ १॥ नंणा० 


.....-.......५.५०-----०--२क०७) अमर ५५१ कम वाननापनम मन भानन नम नन+ ककन नमन" 


३ होज़ो चरित्रचोसी. २ णिरांद्र 














. श्री पाश्वनाथ स्तवन २११ 





. चित्त रुद्धे करि हूं नित सुणिवा चाहुं, 
तुक उपदेश अमी को ॥२॥ न० 
देवछ देवर देव घणां ही दीसे, 
.._ तुम सम जस न कही को ॥ ३ ॥ न० 
पुण्य करि प्रभु साहिब पायो; 
सोइ पायो में राज प्रथ्वी को ॥ ४ ॥ ने० 
कीज मया मुझ सेवक वीज साचो 
| कीजो मत अवर हथी को ॥ ४ ॥ नं० 
रूप अनूपम तेज विराज तसो 
सूरिज को न ससी को ॥ ६॥ न० 
यास जिनेसर सहु मन वंछित पूर, ह 
क्‍ साहिब श्री धर्मंसी को ॥ ७॥ न० 


श्री पाइवनाथ स्तवन| 


महिमा मोटी महियले हो, परगट जिनवर पास | 

सुरनर नित सेवा कर हो, आणीय अधिक उलछास ॥ १॥ 

जगनायक जिनवर गुण जपो हो, जसु जपतां दुख जाय। 
..... थिरे घरि नवनिधि थाय ॥ २ ॥ ज० 

. मन मोहन मूरति भी हो, सब ही काज सुहाय।: 

चरण कमल सुख चाहतो हो, मुझ मन भमर मोहाय ।|३॥ ज० 

सिर उपर मुकट सुहामणों हो, कुण्डल दोनू कान। 

फमिगमि (ग) तेजे कछकता हो, सूरिज तेज समान ॥ ४ ॥ ज० 
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चोखा चोवा चंदना हो, घसि केसर घनसार। 

अद्भुत मगमद अरगजे हो, अरचतां सुख अपार ॥ ५ | ज० 
नित ही नाटक नव नवा हो, दों दों दमके म्रदंग । 

ममकित मांमरि कालरी हो, मोहत मन मुख चंग ।। 5 ॥| ज० 
तत नक ताथेइ ताथेइ तटक दे तोडत तांन । क्‍ 
फदक दे अति भली देत है फेरी, गावत विचि विचि ग्यान ७ ज० 
पूजा यु करता प्रभुजी की, सहीय मिले सुख साज । 

दस दिस माहे वहु जस दीप, परभवि सिवपुर राज ॥ ८॥ ज० 
पूरण वंछित पास जी हो, पुहवी मांहे प्रधान । 


प्‌ 


वाचक विजयहरप सुख वाधे, धरमसी घरत ही ध्यान ॥६॥ज० 
श्रीत्राब तीथ स्तवन 


आबू आज्यो रे आवू आज्यो २ आबू आज्यो वहिला थाज्यो। 
मानव नौ भव सफल करो तो) यात्रा काजे जाज्यो | 
वामानंदन वंदन वहिछा। अचलछगढे पिण आज्यो॥ १॥ 

हां रे म्होंरा सयणां साचा वयण सुणेज्यो, अधिको तीरथ आबू, 
सहु पातक मल साबू। भर भर २ देवछ जोज्यों। कक 
देवल जोज्यो हरखित होज्यो, घुरि पातक मर धोज्यो । ला 

. सहु सुखदायक तीरथ नायक, ज्योवा छायक ज्योज्यो ॥ २ ।। 
हां रे सपणा नयणा सफल करेज्यो, हे 2 

. दूरथी देवल दीसे; हीयड़ो तिम तिम हींसे । 

छुलि लछुलि छुलि छुलि सीस नमाज्यो, 
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श्रीआबू तीथ स्तवन २१३ 


सीस नमाज्यो गुण गवराज्यो वलि श्रीफल वधराज्यो | 
धन धन वेला धन ए घडीयां, धन अवतार धराज्यों ॥३॥ 
हां रे समणा छवि गिरवर नी छाजे। 
कांइ लुंबां आंबें लहके, केतक कंपक महके। 
समह' मह' मह' मह' परिमछ लेज्यो, 
परमल लेज्यो दुख दलेज्यो, देहर भमती देज्यो । 
तोरण धोरण चितनी चोरण कोरण अनुमोदेज्यों ॥ ४॥ 


हां रे सयणा विमलवसी वांदेजो | 

केसर भरीय कचोली, माहे समगमद चोली | 
घन घन घन घनसार घुलाज्यो घुलाज्यो, 
भाव भिलाज्यो आसातना टलढछाज्यो। 

. नव नव रंगी अंगी चंगी अंगी अंगि रचाज्यो | ४ ॥ 
हां रे सयणा खेला पात्र नचाज्यो 

सरिख वेस समेला, भमती रमता भेछा । 
थिग मिग थिगथिग थेइ थेइ, थिग मिग 

थेइ २ तत नक ताथेई ॥ 

शिव मग सन्मुख थाज्यो, घप मप दों दों, 


. भर हर भौं भों मादल भेर वजाज्यो ॥ ६ ॥ 


हां रे सयणा अचलगढे अरचाज्यो । 

चारे बिब उत्त गा, सोवन रूप सुचंगा । 

मलहल मभिगमिग ज्योति सराज्यो, 

ज्योति सराज्यो, भाव भराज्यो। 

यात्रा सफल कराज्यो, विजयहष सख साता वांछो, 


शुभ 'धमंसीख' धराज्यो ॥ ७॥ 
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' थी महावीर जिन स्तवन 


बीर जिणेसर बंदिये, इण सम नहीं कोइ ओर, म्हांरा छाड। 
परता पूरण परगडौ। साचो प्रभु साचौर म्हां० ॥ १॥| 

आज इणे पंचम अरे, सासण एहनो सार म्हां० । 

जिन धरम वरते जगत में; ए एहनौ उपगार म्हां॥।२॥ 


गौतम सुधरम गणधरू, शिष्य एहना श्रीकार म्हां० । 


अतुलित बली ए अवतर्यो, जिण सुर कीधा जेर म्हां० । 
संका मेटी शक्रनी, मही कंपायो मेर म्हां॥। ४ ॥। 

अठ वरसी बाछक इणें, महुकम एकण मुद्ठि महा ० । 
रामति आमलछ की रम्या; देंव हराव्यो दुढ्ठि म्हां॥। ५४ ॥। 


ब्श £ न 
लेसाले ले आबतां; अधिकाइ करी एण म्हां०। 


. ऊतर आप्या इन्द्र ने, जौड़ौ व्याकरण जण ॥ ६ ॥ म्हां० 


बरस त्रीसज ग्रह बसी, ले लिखमी नो लाह, म्हां० । क्‍ 
आपो आपे आदर्यो, चारित चित्तनी चाह म्हां॥। ७॥ ., 


तप जिण सहु निरजल तप्या, बार वरस धुरि मु न म्हां० | 
तिण में पारण दिन तिकें, ऊंठसे मे इक ऊंन म्हां०॥ ८ । ।. 


सूलपाणि चंडकोशियो, गौसाला गुणहीन म्हां० । 
तिण तीनां ने इण कीयां,.उपसम समकित लीण म्हां०॥ ६ ॥ 





सूत्र सिद्धान्त जे उपदिस्या, नित सुणतां निस्तार म्हां)। ३॥ 











श्री राड़्द्रह महावीर स्‍तवन॒..... २१५ 





भूठो ही जे कगडीयो, जम्माइ जम्माल म्हां० | 

तायो पनर भवे तिको, प्रमु सहुना ग्रतिपाल म्हां०॥ १० ॥ 
पामी केवल थापीया, गणघर जेण इग्यार म्हाँ० । क्‍ 
सहस चउद शिष्य साधु ते, साध्वी छतीस हजार म्हां)॥ ११॥ 
पुहता जिणवर सिवपुरे, लय आठे गुण छाह म्हां० । 

जिन प्रतिमा जिनवर जिसी, अरचो अधिक उलछाह' म्हांस्‍॥९२॥ 
भाव जिन गुण भावना, गावइ वलि गुणगांन म्हां० । 

धन ते कहै श्री धर्मंसी, पाम सुख परधान . म्हांग १३॥ 


श्रो राड्द्रह महावीर स्तवन 


राड़्घूइ महावीर विराज, भय सगला दूरें भाजे रे । रा०। 

सहु विधि सुख संपति साजें, नित सेवक काज निवाजरे |१। रा० 
सासन एहनो इण आरे, वरते सुधरम विचार रे । रा० । 

सुन्दर मूरति अतिसारी, नित नमण करे नर नारी रे। २। रा० 
देवऊ वलि निमंल दीप, जसु तेज तरणी से जीपें रे । रा० 
सुरतरु ए फल्‍्यो समीप, पातक दुख पास न छीप रे । ३ | रा० 
धन धन जे धमंसी ध्यावे, प्रभु सानिध सहु सुख पावरे । 

शुभ भाव धरी जे सेव, दिन दिन मन वंछित देवे रे । ४ । रा? 
सितर वर्ष सुखदाइ, पुण्ये अभु यात्रा पाइ रे। क्‍ 
श्री जिनसखसूरि सदाइ, श्री संघ धर्मशील सवाई रे ।४ । रा० 











२१६ .. घमवद्धन अन्थावली 





श्री महावीर जन्म गीत. 


सफल थाल वागा थिया धवल मंगढू सयल 
तुरत त्रिभुवन हुआ हरष त्यारां। 
धनद कोठार भंडार भरिया धने 
जनमियो देव ब्रधमान ज्यारां। १। 


बार तिण मेरगिरि सिहर न्ववरावियों 


भा सर असरपति हआ मेला । 
सुद्रव वरषा हुई छोक हरष्या सहु, 
वाह जिनवीर री जनम वेला | २। 
मिहर जगि ऊगतें पूग्ते मनोरथ, 
जुगति जाचक लहें दान जाचा। 
मंडिया महोल्वव सिधारथ मोहले, 
सपन त्रिसला सत्तण किया साचा | ३। 
करण उपगार संसार तारण कल 


आप अवतार जगदीस आयो। 


घनो घन जन धम सीम धारण धणी 


जगतगुर भले महावीर जायो। ४। 


सतरह भेदी पजा स्तवन 


भाव भरे भगवंत री, पूजा सतर प्रकार । 

परसिद्ध कोधी द्रोपदी, अंग छठ अधिकार । १ । 

करि पींछी मुखकोश करि, विमल कछश भरि नीर । 
पूजा न्हावण करो प्रथम, सहु सुख करण सरीर ॥ २॥ 
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सतरह' भेदी पूजा स्तवन २१५७ 





केसर चंदन कुमकुम, अंगी रचो अनूप । 
ः करि नव अंगे नव तिलक, पूजा बीय अ्रूप ॥ ३॥ क. + हब 
| वसन युगल उज्जछ बिमल, आरोंपं जिन अंग । क्‍ ही 
छाभ ज्ञान दरसण छहै, पूजा तृतीय असंग || ४ ॥ क्‍ ॥ 


करपूरें कसतूरिय, विविध सुगन्ध वणाय। 
अरिहंत अंगे अरचतां, चौगइ दुख चूराय ॥ ५॥ 
मन विकसे तिम विकसता, पुहप अनेक प्रकार । 

प्रभु पूजाए पंचमी, पंचमगति दातार ॥ ६॥ 

! छट्ठी पूजा ए छती, महा सुरभि पुष्पमाल। 

गुण गुंथी थापो गले, जेम ट्लें दुख जाछढ ॥ ७॥ 
केतक कंपक केवड़ा, सोभे तेम सुगात । 

चाढो जिम चढता हुवे, सातमीय सुख सात ॥ ८॥ 
अंग सेल्हारस अगर, पूरो मुख कपूर । 

अरिहंत पूजा आठमी, करम आठ कर दूर ॥ ६॥ 
मोहन धज धरि मस्तके, सूहव गीत समूज | , 
दीजें तिन प्रदिक्षणा, परसिद्ध नवमी पूज ॥ १०॥ 





प्रभु सिर मुगट धरो प्रगट, आभरण सुघट अनेक । 

बांहे सोहे बहुरखा, विधि दशमी सुविवेक ॥ ११॥ 

फूलहरों अति फाबतौ, फूदे लहके फूल । क्‍ 

महके परिमछ फल महा; इग्यारमी पूज अमूल ॥ १२॥ 
पुहप सुरभि पांचे वरण, वरषा करण विशेष | क्‍ 
अधो बंध मुख ऊरघे, दादशमी विधि देख॥ १३॥ 








28, धर्मवद्धन अन्धावली 





चित चोखे चोख करी, अठ मंगल आलेह । 

अरिहंत प्रतिमा आगछ, तेरम पूजा तेह ॥ १४॥ 

गंधघवती सगमद अगर, सेल्हारस घनसारु । 

धरि प्रभु आगलि घृपणो, चचददम अरचा चारु॥ १५॥ 

कंठ भलछइ आलाप करि, गावो प्रभु गुण गीत । 

भावों अधिकी भावना, पनरम पूजा ग्रीत ॥ ६॥ 

कर जोडि साटक कर, सजि सुन्दरि सिणगार । 

भव नाटक ते नवि भसं, सोलम पूजा सार ॥ १७॥ 

तत घन श्रषि रे आन थें, वाजित्र चोविध वाय । 

भगत भरी भगवंतरी, सतरम ए सुखदाय ॥ १८॥ 

जुदी जुदी विध जाणिवा, संख्या पिण समक्काय । 
दोहे इक इक दाखवी, इम घधर्मसी उवक्राय ॥ १६ ॥ 


_अीफिलनीतीी न न फेमस ममनपामानफानकान न 3कयपननत“++कन कलम तन, 


बीकानेर चेत्य परिपाटी स्तवन 





चेत्य प्रवाडे चौबीसट, करतां दरिसण सहु दुख कटे । 
. चणा महाजन मिलिया घेर, बंदो जिनवर बीकानेर ॥ १ ॥ 5 
शक्रस्तव पांचे सुविचार, जुगते जिनवर देव जुहार। 

भाव वाबव भुंंगल भेर, वंदो जिनवर बीकानेर ॥ २॥ 
_नित नित बीज देहगे नमो, वासपूज्य जिनवर बारमो । 
अछग टले अज्ञान अंधेर, वंदों जिनवर बीकानेर ॥ ३॥ 
तीजो देवल तिणहीज तीर, वंदो जिन चोवीसम वीर । 

. जिण सहु सुरबर कीधा जेर, वंदो जिनवर बीकानेर ॥ ४॥ 
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क्‍ सवया..... २१६ 
_भांडेसाह करायौ भल्तो, तीर्थ ए सहु में सिर तिलौ। 

मोटी ओपम राजे मेर, वंदो जिनवर बीकानेर ॥ £ ॥ 
सुमतिनाथ जिण पंचम सार, चौमुख २ जिन च्यार च्यार । 
ऊपरि ऊपरि सुजस उचेर, वंदों जिनवर बीकानेर ॥ ६॥ 
नमि आगे तिहां थी नमिनाथ, इकवीसम आप सिव आथि। 
हालो जीव जयणाए हेर, वन्दों जिनवर बीकानेर ॥ ७॥ 

. बलतां देवगृहे सुविधान, मन सुध वंदु श्री वद्धमान । 
फिरतां शुद्ध प्रदिक्षणा फेर, वंदो जिनवर बीकानेर ॥। ८ ॥ 
आदिसर ग्रासाद अनूप, राज मरति सुन्दर रूप । द 
चिहुँ देसि बिब घणा चौपखेर, वंदो जिनवर बीकानेर ॥ ६ फ.. 
अजितनाथ बीजी अरिहंत, भय भंजन भेव्यों भगवंत। 
खाश्यौ समकित पाप खंखेर, बंदो जिनवर बीकानेर || १० । 
परसिद्ध ए आठे ग्रासाद, प्रणम्या जिनवर तजी प्रमाद । 

श्री धर्मसी कहें साँक सवेर, वंदों जिनवर बीकानेर ॥ ११ ॥। 





तीर्थंकर स्तुति-सवैया.... 
नमो नितमेव सजौ शुभ सेव, जयो जिनदेव सदा सरसे । 
दुति देह' दसें, अति ही उलसे, दुख दूर नसे जिनके दरसे ॥ 
असुरेस सुरेश अशेष नरेश, सब तिण वंदन कु तरसे । 
धर्मसींह कहै सुख सोऊ लहै, जोक आदि जिणंद नमे हरस ।४॥ 








२२० धमंवद्धन ग्रन्थावली 





सबेया तेवीसा 
तू उपगार कर जु अपार अनाथ अधार सबे सुखकंदा । 
जिते जगदेव करे तुक सेव जिनेसर नाभि नरेसर नन्‍्दा ॥ 
देख मुख नूर मिट दुख दूर नस अंधकार ज्यु देखि दिणंदा । 
श्री धर्मसीह' कह्टै निसदीह' उदो करि संघ को आदि जिणंदा ।२। 


दान दियो जिण आपणी देह' को, लीनो परावत जीव छुकाइ । 
आवत ही अचिरा उदरें सब देस में शांति जिणें बरताइ ॥ 





पालयो छ खंड को राज जिणें जिनराज भयौ पदवी दु पाइ | 
सेवहु भाव भले धर्ममी कहै शांति जिणंद सब सुखदाइ ॥ ३ ॥ 















प्रगट्टा विकटा उम्रटाति घटा सघटा बिछुटात छुटा घन की । 
इक ताछ में ताल रु खाल प्रणाल वह इक ताछ उतालनि की ॥ 
चिहुँ ओर चकोर सजोर सु भोर कर निसि सोर पहोरनि की। 
विनती कर राजमती पिउ सु अब बात कहा घर्मं शीलन की।।४॥ 
ताल कंसाल मृदंग वजावत, गावत किन्नर कोकिल कूजा । 
ताथेइ ताथेइ थेइ भले हित, नाचद है नर नार समूजा ॥ 

'कंडल कान मिगामग ज्योति, सु दीपत चंद 'दिनंदही दूजा । 
यों धर्मंसीह कहै धन दीह, बनी मेरे पास जिणंद की पूजा ॥ 
जानत बाल गुपार सब जसु, देस विदेस प्रसिद्ध पड. 
नाम ते कामित पामत हैं नित, देखत जात सब दुख पूरें। 
मोहन रूप अनूप विराजित, सोभत सुन्दर देह' सनूरें, 

ध्यान घरों हित सुं धमंसी कहै, पारसनाथ सदा सुख पूर।॥। 








सुति-सवया......... रश्‌ 





जाको परता पर देखे दुख जाइ दूर, 
हाजरा हजर जगि जागें प्रभु पासज। 


मूरति विराज नित चतुर के मोहे चित्त, 
क्‍ पेखें वध नननि की अधिक पियास जू॥। 
कीरति सुनी है कान, दीनो कहा छु के दान, 
धरिके तुम्हारो ध्यान आव लख पास जू। 

कहत है धमंसीह' गहत ही ताकौ नाम, 
लहत अनंत सुख तूट दुख पास जू ॥ 


चौवीस जिन गणधरादि संख्या छप्पय 
बंदी जिन चोवीस चवदसे बावन गणधघर। 
साधु अद्वावीस छाख सहस अडतीस सुखंकर ॥। 


हज, साध्वी लाख चम्माल सहस छुयालिस चडउसय। 
श्रावक पचपन छाख सहस अडतार समुच्चय ॥। 


श्राविका कोडि पंच छाख सहु,..... के 4 
द अधिक अठावीस सहस अख। 
परिवार इतो संघ ने प्रगट, 
श्रीधमंसी कहै करहु सुखा 








र्रर ... धर्मबद्धन अन्थावली 











द सनतृक्रमार समाय 
. - ढाल त्यागी गेरागी मेघा जिन सगमाया, 
ग्रथवा उछ़रे आ्रांबाकीइल मोरी एहनी 


साचा सुग्यानी ध्यानी. सनतकुमारा, 

कारिमी काया माया कुण अहंकारा | सा० 
'इण महामुनिना ए अधिकारा, नित सांभलतां है निसतारा ।२ 
एण भरतक्षेत्र चउथा आरा. हथणाउर सुरपुर अणुहारा |सा० | 
आससेण सहदेवी कुखि अवतारा, भोगवों चक्रवर्ति 

पदवी भारा | सा० २ 

“विधिविधिऋद्धि तणा विस्तारा; पाले राज छुखंड पडारा ।सा०। 
'एकदाइन्द्र प्रशंस अपारा, ए अतिसन्दग्रूप उदारा । सा०। ३। 
'तिहां विज विजयंत देवअतारा, 
द इन्द्र वचन आंणअदेखारा । सा०। 
'विप्र नो वेश रचीं तिणबारा, देव दोआव देखणदीदा रा [सा ०।४। 
'पइ्सण देव नहि प्रतिहारा, आपन्हचण कर अंग उघारा ।सा०। 
अम्हे दरसगआया अलगारा, विचिरोकण ना नही. 
परम व्यवहारा । सा० । ४ 
'मुजरो कीधौो गेहमसकारा, कुण इणआगं देवकुमारा । ता० । 
दीपइरूपजांण दिनकारां, सक्रवचन ते साच संभारा । सा० ।६ 


इम सुणि नुप आण अहकारा, सभा विराजभछा सजि. 
शा गारा साथ 














सनतूकुमार सज्काय २२३ 


वलिआवें देखें दरबारा, पिण शिरघुण्यौं केण प्रकारा |सा।०७ 
विप्र पूछयते कहय विचारा, एतुम्ह विणस्यों रूप अवारा।सा५। 
घिग ए तनु अभिमान धिकारा, नरनीकाय तिका नाछारा | <। 





अदृश हुआ सुरते अचंभारा; सहु देखंतां ठोक सभारा । सा०। 
विणद्वी कायारोग विकारा, चक्रतरति रा पिण नहि चारा ।६। 
असुचि अपावन अथिर संसारा, गरब कर ते मूढ़ गमारा।सा०। 
भरिया तजि कोठार मंडारा, आप चक्रीहुआ अणगारा |सा।१० 
दिल वहु हेत सुंनदा दारा, पूठइ विछप ले परिवारा | सा०। 
लगि छम्मास फिरीतसुलारा, छलच्यो नहितोईचित्त छगारा ११ 
अरस विरस मुनिल्यें आहारा, उपज्या साते रोग अपारा |सा ० 
कड़्‌ ज्वर सासकास करारा, स्व॒र॒भंग अखियांउदर विधारा ।१२। 
सातसें वरस सह्या असातारा, इ द्र वखाण्यों वले हृढ 
द आचारा |सा०। 
सुरकहे वेसकरे सथुआरा, साधु समाधिकरूतुकसारा ।सा०१३ 
मुनि कहै अतरंग करम आम्हारा,; तिहांकोईजोर न चढें 
तुम्हारा |सा०। 


परचें थूक लगाइ पोतारा, अंगुलीकीध सोबन आकारा |सा।१४ 


.. सरियो मुनिवर रब्धिभंडारा, धन धन एहचलें खगधारा |सा०। 
सुर परसंसि गयौ श्रीकारा, आऊ त्रिण छखवरष आधारा ।१५६ 


नर > करे है 
समेतशिखर मास संथारा, सरगतीज गया सनतकुमारा |सा०। 


विजयहरष गुरु सुगुर विद्यारा, बंदे श्रीधरमसीह वारोवारा।१ ६ 
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मेताथथ मुनि स्वाध्याय 


राजग्रही में गोचरी, विहरतो शुद्ध आहार । 

सोनार ने घर संचर्यो, सुमति गुप्तिह रे साचबतो सार ।१॥ 
क्‍ सुज्ञानी साधु धन मेतारिज धीर। 
सजि समता रे तजि ममता सरीर ।सु/घन०।२। 
सोना तणा जब तिण घड़ी, तिण घड़ी, कीध तेयांर । 
सोनार तिण साधुनइ बहिरावा, गयो गेह मझकार ।सु०१। 
पघूठा थकी कुंच पंखियइ तिहां, चुग्या सहु जब तेण । 
सोनार आइ संभालतां, कह्मों माहरा रे जब छीधा केण।|सु०8। 
नर कोइ बीजों इहां नहीं, सहु छिया जब इण साथ । 
तिण रीस भरिय तेहनो, सीस वीटयों रे लेइ नीले बाघ ।सु०४। 
जांणियो मन में तिहां यती, जो कहुं गिलिया क्र च। क्‍ 
तो एह हणिस्य तेह न, साधु बोल्यो रे नहीं इणसंच ।सु०६। 


अति घणी वेदन झुछली; सूकतें बाधइ सीस | 


||... पीड थी ह॒ग छिटकी पड्या, दया पाली रे तोइ बिस्वा वीस |») 
|... भछी अनित्य अशरणभावना, धरि चित्त चढ़ते ध्यान । 





. कम चूरि अंतगड़ केवलि, थइ पहुंतो रे मुनि शिवथान ।सु०८। 
.. अणगार एहवा उपशमी, प्रणमियें तेहना पाय। ब 
.._झुख विजयहरप हुव॑ सदा, इम भाखइ रे धर्मंसी उबर्काय ।सु०६ 


ह के * 
। जाई | 88$-+« 





दश श्रावक २२४६ 





दश श्रावक सज्काय॑ 


सूध मन ग्रणमौ दश श्रावक मोटी ऋद्धि बारें ब्रत धार । 
बीर जिणंदइ एह वखाण्या, सातमे अंग तणें अधिकार । सू०१। 
वाणीय गाम नगर तिहां आणंद, बारह कौडि सोनईया सार | 
दस गौ सहस तणो इक गोकुल, एहवा गौकुल जेहन च्यार ।सू ०२ 
कोडि अढ़ार सोवन छ गोकुछ, चंपापुरि कामदेव जगीस । 
तीजो चु छणीग्रिया वनारसी, आठ गोकुछ धन कोडि चोवीस ।३। 
सुरादेव वाणारसी नयरइ, चुछशतक आल्मीया सार। 
कंपिल नयरें कुडकोलिक, छ त्रज॒ कोडि अढ़ार अढ्ार ।सू०।४8 
पोल्ासपुरि सद्दारुपुत्र सत्तम, तीन कोडि धन गोकुछ एक । 
आठमी महाशतक राजग्रही, कोडि चोवीस त्रजआठ विवेक ।५। 
नवसमो नंदणीप्रिया सावत्थी, दशमो लछेतीया पिया तिण ठाम। 
 घार बार कोडि धन बिहुन, च्यार च्यार गोकुछ अभिराम ।&। 
_ ब्त पाली अणशण करि पहु ता, पहिले देवछोके परघान। 
क्‍ ज्यार च्यार पल्योपम आयुष, धर्मसीह घरे धर्म ध्यान ।सू॥» 


--588$-- 


"८-१४ 


श्री गुरुदेव स्तवनादि संग्रह 


श्री गौतम स्वामी स्तवन 


प्रहसम आलस तजि परो, चोखो चित्त करो रे, राचो एकणी रंग। 
गोतम गुण मणोौ रे ॥ आंकणी ॥। 

सेवो मन श॒द्धे करी, भावे भरी रे; आणंद होवे अंग |।गोौ०१॥ 
नामे नित नवनिध मिलें संकट टल रे, दालिद नासे दूर । 
ध्यान धर्या धन हे घणा, 

न रहें मणा रे, पामे सुख भरपूर ॥ गौ०२॥ 
कामधेनु कल्पतरू, चितासणि बरू रे; नाम में तीन रतन्न । 
लब्ध अठावीस जेहनें, 

गुण गेह ने रे; ध्वावे ते धन धन्न ॥ गो०३ ॥ 
'जिण दिनकर किरणां ग्रही, सन गहगही रे, चढ्यो अष्टापद सोइ 
जिणवर बिब जुहारिया 
हि दुख वारिया रे, च्यार आठ दस दोइ ।॥| गौ०४॥ 
अतिबोध्या तापस वछी, सन नी रली रे, पनरंसे ने तीन। 
एकणि पाजत्रे पारणो, क्‍ | 
भव-तारणउ रे, लब्धि अंगूड अखीण ।। गौ०५ ॥ 


गुरुदेव स्तवनादि ग्र्७ 
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जे एहवा मुनिवर जप, तसु दुख खप रे, तूट सगला कर्म । 
लीछा अधिक छहे सदा, 
सुख संपदा रे, भाजे भव नो भर्म ॥ गो०६ ॥। 
आठ सिद्धि हुई आंगण, घरि धन घणं रे, विजयहरष जशवास । 
धरमसीह' मुनिवर इम कहे द 
ते सुख लहे रे, एह भण जे उल्हास ॥ गौ०७ ॥ 


थी जंब॒स्वामी स्तवन 


छोडो नां जी २ कंचन न कामिनी छोडो नां जी । 

सुणि जंबु स्वामी छोडो ना जी | आणि हां | 
सुधरम स्वामी तणि सुणि वाणी, इमदिक्षा मन आणी | 
तरुणी परणी तुरत तजौ ते, तोड़ो मति अति ताणी ॥छ्ो० १॥ 


दायज में सोनइया दीघी, नवल्ता कोड़ि निनाणु । 

परिहरि ने पाछ पछतास्यो, तुम सु स्यु अति ताणु छो० २। 
कहे प्रिये हि | 
गतम कहे सुण देवानुग्रिये सुख थोड़ा दुख बहुला । 

मधु बिन्दु दृष्टाते मानी, संग तजु छु सगछा ॥छो० ३॥ ' 
सुन्दर आठे श्वसुरा सासु, मातु पिता हित माथ । क्‍ 
प्रभवों पंचसयां प्रतिबोध्यो, संयम छ सहु साथ ॥ छो० ॥ ४ ॥ 
सुधरम शीश हुवा ए सहु, सुधरम शीछ आचारी। | 
सुत्र प्ररुष्या शिव पद पहुंच्या, आज जिके उपकारी ॥छो०्धा 


क्‍ कक क्‍ घर्मवद्धन ग्न्थावली 
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वडली जिनदत्तसूरि ( यात्रा ) स्तवन 
यात्रा ए बडली जाया, गुरूदेव तणा गुण गास्यां हो । 
जिहां जिनवर मूरति राज$$ वलि जिनदत्तसूरि विराज हो ।१ 


पाटण अणहलपुर पासइ, एह कीजे यात्रा उल्हासइ हो ' 
सुणि तीरथ महिमा सारी, आवबइ मावइ नर नारी हो ॥२॥ 


पूज्यां सहु इच्छा पूरइ, ढुख दालिद नास दूर हो। 
जिण चौसठ योगिनी जीती, वरतइ ए बार बदीती हो ॥३॥ 


वीर बावन पिण वसि कीधा, जगगुरू एहवा जस लीधा हो । 
साकिणी डाकिणी उपशामइ, न पडे विजली जसु नामे हो ॥४॥ 


चाडि  ि 
घर पुर वि वाटइ घार्ट) दुस्मण भय दूर दाढ हो। 
खरतर गुरु इम जस खाटइ) बरत जे सुधरम वाट हो ॥४५॥ 


कि, ; : पारिख गुल्लाछ पुन्याइ, जेहनइ सुत यात्र कराइ हो | 
श्रीपूज जिनसुखसूरि साथइ, छाभ लीधो छालचंद नाथइ हो।६॥ 


. सतरइ सतसट्ठू वरीसइ। मिगसर वदि ढुतीया दीसइ हो। 
. सहु संघ मनोरथ साध्या, इम कहे धर्मसीह' उपाध्या हो ॥श 


जाओ." 


गुरुदेव स्तवनादि... २२६ 





क्‍ जिनदत्तसरि स्वेया हे 
बावन वीर किये अपने वश, चौसट्ठि योगिनी पाय छूगाइ।. 

डाइण साइणि व्यंतर, खेचर, भूत परेत पिसाच पुछाइ॥ 
बीज तटक भटक कट्रक, अट्टक रहे प॑ खट्टक न कांइ | 
कहै धर्मसीह' रूंघे कुण लीह, दीयंजिनदत्त की एक दुह्माइ ॥१॥ 


ँ आ 
रि 


१२ श्रो जिनकुशलसरि ( देरावर यात्रा ) स्तवन 

दादौ देरावर दीप, जसु सेवक सुजसें जीप हो । 
सदगुरु सुखदाई । 

श्रीजिनकुशलसूरिन्द, कलिजुग मांहे सुरतरू कंदो हो ॥१॥ 
महिमा इण जग मांहे, आवब बहु यात्र उछाहे हो । 
परतिख परता पूरें, चित्तनी सहु चिता चूरे हो ॥२॥ 
विषमी वेला वाट, करतां समरण दुख काट हो। 
छाजहडां कुछ छाज॑, गुरु महिमा अधिकी गाजें हो॥शा 
परसिद्ध जिणचंद पाटे; खरतरगुरु शोभा खाट हो । क्‍ 
सांनिध करण सदाइ, वड नामी गुरु वरदाई होताशा 
थुंभ घणा ठाम ठामे पाय पूज ते सुख पामे हो । 
थिर देरावर थाने, मुनिवर सहु आसति माने हो ॥ह४॥ 
मन मोटे मुखताणी, आदर यात्रा मन आणी हो । ड़ 
राखी राखेचे रेख, संघ कीधो तिण सुविशेष हो ॥६॥ 


२३० .. धर्मवद्धन ग्रन्था वी 


जेसलगढ गच्छराज, जिणचंदसूरि गुण जिहाज हो। 
बंदण संघ तिहां आवब, वित्त साते क्षेत्रे बावे हो ॥५॥। 
संघ आदर समज, आया यात्रा श्रीपूज हो। 

मोटो संघ मुखताणी, हित मरोटी हाजीखाणी हो ॥८॥ 
जलालपुरे जस छीघो, सीतपुर उच बंद्धित सीधो हो । 

ए संघ यात्रा आया, श्रीपूज श्रीसंघ सवाया हो ॥६॥ 
सतरसे पेंतालीसें, माह स॒दि तीज सुजगीस हो। 
यात्रा करी जयकारी, श्री धर्मंसी कहे सुखकारी हो ॥॥१०॥ 


कुशछ करण जिन कुशल जी, दादोजी परसिद्ध देव रे छाल । 

परगट परता पूरव, शुद्धे मन करतां सेव रे छाल ॥१॥ 

प्रथ्वी महे परगड़ो, सिवीयाणो गह सुखकार रे छाल । 

जेलागर मंत्री जेहां, नामे जयतश्री नारि रे छाल ॥२॥ 

तेरे सेंत्रींस समे, जायो शुभ दिन जयकार रे छाल। 

सेंतालें संयम छीयो, सहु अथिर गिण्यों संसार रे छाल ॥१॥ 

. सदगुरु जिनचंदसूरिजी, सघले गुणे देखि सुघाट रे छाल । 

. शुभ महोरत सत्योत्तरे, पाटण में दीधो पाट रे लाछ॥छा 
_गिरुवो खरतर गच्छ धणी, जिण शासन में जसवास रे छाल । 

. देराबर पुर दीपषतो, निव्यासीयें स्वर्ग निवास रे छाछ ॥४॥ 
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संकट माहे समरतां, दादौजी करें दुख दूर रे छाल । 
बेडी राखी बूडती, परसिद्ध ए विरूद पड़ूर रे छाछ ॥६॥ 
विकार + किक, दोलति हि | पक 

सेवतां सुरतरु समी, दिन दिन दौलतिदातार रे छाछ। 
विजयहष वंछित दीय, बंद धर्मसी वारंवार रे छा ॥»॥ 


( ३ ) 
कुशल गुरु नांमे नवनिधि पामे, 

न रे ८5. 3 ल्‍ 
ध्याव जेह सूध मन सदगुरू, दिन दिन शुभ परिणामें ॥१॥ 
भर दुछर अटवी वलि घाट, बरी जूथ घणामें । 
कुशल खेस कुशल परसाद', ते पहुंचे निज ठामे ॥२॥ 
परता पूरण संकट चूरण, चावो चौरासी गच्छां में | 
धरमसीह' कहे ध्यायां धावें, करिवा सानिध कामे ॥।३॥। 


हु क्‍ ( ४) 
दौछति दाता द्यौ सुख साता, सहुजन मनन सुहाता राज । 
जे दिन राता तुम गुण गाता, ते रहे राता माता राज ॥१५॥। 
दादा दादा जग जस वादा; मोह्या सहु नर मादा राज । 


 टलइ अल्हादा सहु विषवादा, कुशल कुशल परसादा 
| राज २ 


 अवहण तार्या कष्ट निवार्या, अटवी माहि उबार्या राज । 
 विरुद संभार्या धर्मसी धार्या; सेवक काज सुधार्या राज ॥३॥ 


“3: धमंवद्धन ग्रन्थावलरी 





(४) 


. प्रेम मन धारि नित पहुर परभात र; 
ः विविध जसवास गुण रास बादों। 
अमल अखीयात विख्यात एण इला; 
दीपतो देव जग मांहि' दादो ॥१॥ 
क्‍ . घाट रिपु थाट जछबाट ओघट घण, 
क्‍ हणे॑ सहु आपदा हुई हजूर। 
_सूरि सिरदार द सकल सूख सेबकां, 
पूर नित कुशल जिनकुशछ पूरे ॥२ 
अधिक घण माड उफ्राड अवगाहतां, 
हि छसकरां तसकरां पड्यां छार। 
धींग गच्छुराज रो ध्यान मन ध्यावतां, क्‍ 
५. के हे के 9 विकट संक्कट सहु निकट बार ॥३॥ 
 बडकती भाजती बूडती बेडीयां, क्‍ 
ः द .. पार उतार जिण विरुद पायौ। 
_ तंस सेवक तणा दूख भांज तुरत, क्‍ 
हि धरमसी कुशल गुरु नाम ध्यायों ॥9॥ 


कैफ 
बिना. ०० ऐ#] कण 





गुरुदेव स्तवनादि २३३ 
सवैया 
(६ )) 


राजें थुभ ठोर ठोर ऐसो देव नाहीं ओर, ः 
दादो दादो नाम तें जगत यश गायो है। 

आपणं ही भाव आय पूज छख लोक पाय, द 

प्यासनि कं राण मांसिष पानी आन पायो दे ॥ 

वाट घाट शत्र॒ थाट हाट पुर पाटण में झ् 
देह गेह नेह सों कुशछ वरतायों हे। 

धर्सींह ध्यान धरें सेवकां कुशल कर, 

साचो श्री कुशल गुरु नाम यों कहायो हे॥शा 


( ७ ) कुशल सरि छप्पय 

सरब शोम गुण सकल, साधुपति आप साता। 
सिरवंतां सिरि सिखर, सील शुभ सीख विख्याता ॥ 
सुद्ध चित्त सुखकार, सूरि जिनकुशछसूर दुति | द 
... सेवहि सेवक कोड़ि, संव मत वात शंछ पति॥ 
सोभंति अधिक सोभा जगति, सौम्यरूप सौजन्यवर । 
. संघ ने सुख संपति दीयण, सदा सेव धर्मसी सघर॥ 
( ८) 


श्री जिन कुशल सूरीश्वरु गावो गच्छराया। 
शुद्ध चित्त नित समरतां सुस्त होय सवाया। श्री १॥ 


२३४७... धर्मवद्धन अन्थावली 
सेव कुण सुर अबवर कु, परिहरि अभु पाया। 
आहलिगे कुण आक कु, छंडि सुरतरु छाया ॥२॥ 


मन झुद्ध जपतां मिले, मन वंडछिंत माया । 
तेणि घमवर्द्धन धर्यों, गुण जिण ही गाया ॥३॥ 


( ६ ) 
कुशल करो जिन कुशल जी दुख दूर निवारो। 
द्यौ मन वंछित दिन दिन, विनती अवधारो ॥कु० १. 
तो समरथ साहिब छतें, दास दीन तुम्हारों । 
शोभा न वध स्यामीयां, एह' बात विचारों ॥२॥ 
भेख्या में हिव॒ तुम्ह भणी, थयौं सफल जमारो । 
धर्मव्धन कहे मांहरा, मन वंछिंत सारो ॥३॥ 


श्रीजिनचन्दसूरि गीत 
जाति--सपखरो 
आज खर उठदें मुर्दे सारां गच्छां माहि...... 
द साहि पातिसाहि' में सराह' वाह वाह। 
जाग्यो जन चंद सागी, सोभागी रागी जन धमम, 
....... वरागी पुण्याइ जागी अधिक उछाह ॥१॥ 
'रूडा रूडा उपदेश दे दे बड़ा बड़ा भूप 
द .. कीधा, प्रम्म रूप, खड़ा तडा सब पाय। 
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वाणि रा किलोल छोल वखाण इलौछ आँणि, 

सूत्र रा अर्थ सो गरत्थ य बताय ॥२॥। 
सूरि मंत्र साधना सवाइ पाइ अधिकाइ 

आसति अगम्म आइ साची हाथ सिद्धि। 
साचो जत्त तत्ततार ओहटी विषमवार, 

वार तीन च्यार पाई पारिखा ग्रसिद्ध ॥३॥ 
उजाड पहाडे माडे आयां चोर धाडे आडे, 

राख्यों साथ ओट जांणे कीच छोह' कोट। 
जास वयण सिद्धि योग सेवकां रा रोग सोग, 

बाय ज्यु वातूल तेम जायें चढी चोट ॥४॥ 
साधी पंचनद्द जेण छाधी सिद्ध जनचंद्र, 

जनसिंघ जेंनराज रतन अबीह। 

ओप एण पाट धम्मवाट साथधां गज्ज घाट, 

पूज मोटे पुन्न धन्न धन्न धर्मसीह ॥५॥ 


नं०---२ जाति कडसो 


पुण्य परकास परभात ग्रगद्यौ प्रगट, 
ु भेटतां भरम भर तिमिर भाज | 
देखि खंरतर सुगुरु एम दाख दुनी 
द रवि तण तेज तुम भार राज ॥१९॥ 
अधिक ऊच्छाह सोइ दिवस उगी इला, 
दुरित अंधार सहु दूरि डोलें। 


२३६... धमवद्धन अन्थावली 





सुकवि गच्छराज नें निरखि उपम सज, 
तरणि जिम ताहरो वखत तोल ॥र॥। 

धर्म शोभा सकल तेज वबरते धरा: 
हारि नाठी तमस हेक हिलक। 

सूरि जिणचंद संपेखि सगला कहे, 
किरणधर जेम तुक भाग किलुक ॥३॥ 
ग्रगट परताप जिनरतन रो पाटवी 
सकल सुख देंण कवि कहें धमंसीह'। 


भालियल तेज किरणांल जिम भालतां, 
... दलिद भेटें करें दौलति दीह' ॥9॥ 


3 


दे देंकार करण धर्म दाखें, 
द अधिको आणिद दें अधिकार । 

नाम न ल्‍ये जिणचंद न ना रो, 
नाठो तिण रूसे नाकार॥शा 

सुंबे सात प्रियां रे साध्यो, 
की गिणि पूरबो चंस गिनो। 
घूज तठ पिण धरतां पगला; । 
कप न सक रहि तिण ठाम न नो ॥२॥ 
राजें नगर जिण गच्छराजा, मु ज युी 
आप दे देंकार घणा तिण देस। 
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न नो कोइ मु्खें न छगाब, 
परहों नासि गयौ परदेस ॥३॥ 
धरि हिब अरज रतन पाटोघर, 
साच कहे धर्मंसीह सही। 
ग्यो देसि आफरती मुनें, 
ना कारो तु पासि नहीं ॥४॥ 
गे.) 

चंद जिम सूरि जिणचंद्र चढती कला, 
सोम आकार सुखकार सोहे। 

अधिक आणंद उद्योतकारी इला; 
महीयले मांनवां मन्‍न मोहे ॥५॥ 

आय नर राय जसु पाय छागे अडिग, 
द देखतां दलिद्र दुख जाय दूर। 

प्रगट जसु पुहवी परताप जाग प्रबल, 
क्‍ पवर गच्छराज सुखसाज पूर ॥श। 
घरत धर्मवाट मुनि थाट सोभा धरा, द 
किट. ५ रतन रे पाट  गहगाट राजें। 

जुग्गपरधान जंगम्म तीरथ जग, 
क्‍ दोलति दिल्ल चढतें. वाजें ॥शा 
सकल गुण घार सिरदार सोभा सधर, द 
हे . सबक सौभाग संसार सार। 
धरमवद्धन धरें नाम धन धन रा३ न 
अभिनवो कल्पतरू एण आरेँवाशा 


मि हि मत है; 


२३८. धर्मवद्धनग्रन्धयावली........ $६, 








( ५ ) रसाउला 


चावो गच्छ चडरासिय, भद्ठटारक वडभाग | 
गणधर श्री जिणचंद गुरु, एओ सीभ अथाग ॥१॥ 





ए अत्थग्गरा, पूजर पग्गरा, 
यात्र बीजग्गरा, आबे उमंगरा। 
साधरे संगरा, अंग उपांगरा, ः 
सूत्र सुचंगरा, भेद अभज्ञ रा। 
गंग तरंग रा, राग ने रंगरा, 
पापने पुण्य रा, दाखवें दिनन रा । 
संस आसन्‍न रा; मेटियें मन रा, 
गस्म आगम्म रा, ज्ञान रे गम्म रा । 
आखब तत्त आगमस्म रा; 
हु घोरी श्री जिन ध्रम्म रा। 
| पघूज़तां पाय गुरू श्रस्म रा) 
जाय॑ पाप जनम्म रा ॥१॥ 





05 आम ६ ) सवैया 
। _ बाक॑ दूज पहछ्च दृज बंदत है कोऊ एक, पड ६ 
| जम याकौ नित ही नरिंद बंदत अशेष हैं। 
| । .... चाकी तो निशा की बेर, अथिर सी जोति होत, भा 
हि ...याक ज्ञान कौ उदोत भानु सों सपेख हैं । 






20 ु 


कि 
2 


हे ओर ठोर गुण एक तो में सब ही विवेक, ह 
... ऐसी जिनचन्दसूरि तेरी अधिकाइ हे ॥शा 


न द गुरुदेव स्तवनादि र.. २३६ 


वाक सब सोल कछा, सो भी दिन रन छीन, 
दे हद 
याक तो छतीस दून, दून रूप रेख हे। 
धर्मसी सुबुद्धि धार गशुणसों विचार यार, 
चंद्सु तो जिणचंद केते ही विशेष हैं ॥१॥ 
जेैंसे राजहंसनिसों राज मानसर राज, 
क्‍ जेस विध भूधर विराजें गजराज सों। 
०७ हर 2.0] 
जसे सुर राजि सु जु सोभ सुरराज साजें, 
जसें सिधुराज राजें सिन्धुनि के साज सों ॥ 
जसे तार हरनि के वृन्द सों विराजें चंद, 
जेसे गिरराज राज नंद वन राज सों 
जेंसे धमंशील सों विराज गच्छराज तेंसे, 


राजें जिनचंदसूरि संघ के समाज सों ॥र२॥ 


न प जे 
तंसो हो अनूप रूप भाव आइ वंद भूप, 


चातुरी वचन कछा पूरी पंडिताइ हे। 
तसो & 
तसो ही अडिग ध्यांन आगम अगम ज्ञान, 


साचो सूरि मंत्र को विधान सुखदाइ है॥ 


तेंसी हे अमछ बुद्धि, साची हे. वचन सिद्धि, 
तंसों गुण जान तसी सोभा हु सवाइ 


/ज 
अफैनाारबाका, 


जिणचंद. यतीश्वर बंदन को, 


... नर नारि नरेसर आबत हे। 
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ह !।" हु हट यह | क्‍ | कट ह 
है! वि रछ० ... धर्मवद्धंन अन्धावलछी 


वर मादरू तार कंसाल बजावत, 
के गुरुके गुण गावत हे॥ 


. बहु मोतीय तन्दुल थार. भरे, 
नित सूहव नारि बधावत है। 


धर्मंसीउ कहें गच्छराज कु वंदत, 
पुण्य उदें सुख पावत है ॥४॥ 
( ७ ) सनैया 


छाजति छबि चंदा मुख सुख कंदा 
अमल अमंदा अरविदा। 


भाजति भय भुदा शोभ सुरिदा, 
 फटत फंदा दुख इदंदा॥ 


दति जांणि दिणंदा, संवहि व॒दा, 
हाजर वंदा राजिन्दा। 


कहे धर्म कविंदा अति आणंदा, 
जगति जतिदा जिणचंदा ॥९॥ 


शोभत सुखदानी श्री गुरुषाणी 
द सकल सुहानी सुनि ग्रांणी। 


_कछि कमर कृपाणी, सिब सहिनाणी 
क्‍ गुणिजन जाणी हित आंणी॥ 


बुधजनहिः वखाणी ग्रन्थ रिखाणी 
क्‍ रस कर सानी दुख हानी। 


कम | धमसींह' सुजानी पुण्यप्रधानी, 
द कुशल कल्याणी महिमानी ॥२॥ 


रस 4 अमीर नि पर टन डक मन जे छा 
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(८) गहुल्ी बी 
हि धन धन दिन आज नो लेख) वलि हरख्या संघ विशेषें।.... 
अंग. उछट धघरिय अशेषे॥ १॥ 5 मा] 
पाटोधर पाटीय पधारों, अम्हची विनती अवधारों ॥आं०॥ 45088 
चोपड़ा गणधर कुछचन्द, सहसकरण सपीयारदे नंद । 


ज्ब्क 


खरतर गच्छु अधिक आणंद ॥ २ ॥ पाटो० ॥। 


सदगुरु जिनरतनसूरिंद, पाट थप्यो अभिनव इंद। 
चढती कला श्री जिणचंद ॥| ३ ॥ पाटो० ॥ 


व ०-ऊ--+अफक०८६ 55 २२आर८ 222 आप 


००० २०: 


हियडो नयणां आति हें, दुख जाय परा सहु दरस । 
. तुम्ह देखण ने सहु तरस ॥ ४ ॥ पाटो० ॥ 
सुणतां उपदेश तुम्हारी, अति हरख्यो चित्त अम्हारों । 
तुम्ह दरसण मोहनगारों ॥ ५ ॥ पाटो० ॥ 
.. पूज वबंदन नी मन रलीयां, सहु कोइ श्रावक मिलीयां । 
 दरसण दीठा दुख टलीया ॥ ६ ॥ पाटो० ॥ । 
है पूज मूरति मोहन वेल, वलि वांणि सुधारस रेल॥ 
हा घूज चाले गजगति गेल ॥ ७ ॥ पाटो०॥ 4 आल 
मिल मिल सब सूहव आवें, गीत मंगल गहुंडी गाब ।.. लक हा 
बलि तंदुल मोती बधाव॥ ८॥ पाटोगक आप को 
पूज प्रतपो अधिक पुन्याइ, नित विजयहरष सुखदाइ । 
है धर्मसी कहे शोभ सवाई।॥। ६॥ पाटो०॥ 
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(॥2क ,टोक मनन ३-० मक 4 एक-एक पोमता5 पक. 











(६) गुरु गीत 
राजें खरतरगच्छ राजवी, नित नित हो नव नूर | रा० | 

'जिणचंदसूरीसर जग जयो, उलसंत हो पुण्य न अंकूर ॥१॥ 
की विद्याधर वड वखतावरू; महियलमें हो सहिमा सहिमाय। 
ह। ...* रराड राणा मोटा राजीया पुहवीपति हो छाग जसु पाय ॥ रा०२ 
'... सह क॑ सखदायक मुख सोहें, देखता हो दुख जाय दूर ॥ रा०॥ 
 जस सूरति अति सोहामणी सोहे सोहे हो श्रीजिनचंदसूर ।। रा ०३ 
चावा जगि गणधर चोपड़ा, 
वरदाइ हो जस वंश विख्यात ॥राणा। 


सुत सोहे सहसासाह नौ; 
सतिवंती हो सुपियारदे मात ॥रा० ४॥ 


श्रीजिनरतनसूरीसरू, 
जोग जांणी हो जस दीघी पाट। 





. जसु जस जागें इण जगत में, हक 
पर कह गावइ गावइ हो गीतां रा गहगाट ॥५॥ 
नर त्ज 
गुरू छाज छतीसे गुण, पी 

भद्रारक् हो जगि मोट भाग। 
शुद्ध क्रिया नित साचच, क्‍ 
सगलां में हो जेहनो सोभाग ॥| 5 ॥ 


श्रीयुगप्रधान यतीश्वरु, क्‍ 
ट देखतां हो हुव सफलो दीह। 


पित विजयहरष वंदित दीय, औ 
| धरि भाव हो गाव धघरमसीह' ॥७॥ 
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-( १० ) जिनचंदसूरि गीत 


साधु आचार सुविचार सखरी सुमति, 

छतीसे गुणे करि ज्ञागीयों बडी छति । 
साधियो सूर मंत्र ग्रही देवां सकति ः 

साधुपति साधुपति साधुपति साधुपति ॥१॥ 
धींग घोरी वहें रतन र पाट घुर, 

पाड घार तिक गिणां धन देखपुर। 
सुदृद्धि जिणरी हुव जांणि परसन्न सुर, 

चंद गुरू चंद गुरु चंद गुर चद गुरू ।। २॥| 


तत्त सिद्धान्त रा तेम व्याकरण तरक, 

गात्र जिण रो सदा ज्ञान सुर्थे गरक । 
उदें गच्छ खरतर आज ऊगौ अरक, 

भट्टा रक भद्टारक भसद्टारक भरद्गारक ॥ ३॥ 


. सूरि जिणचंद श्रीपूज शोभा सधर, 


बडा जिनदत्त जिणकुशल जसु दिय॑ घर | 


. श्री ध्मसी कहे सुजस सगले सखर, 


जतीसर जतीसर जतीसर | 9 ॥। 


न० २३ 
थिया केइ दिवस सन कोड़ करता यकां, आल 
5 .. पुण्य करि आज अभिलाष पूगो।. 
| घूज़ जिणचंद रा चरण युग पेखतां, 2 । 
हक आज सूरज सही भछो अगोतशा.... 


२४७... धर्मबद्ध न अन्थावली 

के 

धन्न धरती जठे पूज पगलछा धर, 
सहू इम  सांभर. देस सार । 

_ इपि गचछराज धन आज हुआ अस्‍हे, 
धन्न वक्ि तरणि जग किरण धार॥रो। 


वांणि वाखाण री जाण अम्रत वह, 
प्रेम मन धारि परवीण पीवें। 


.. गोत्र गणघार गुणधार भेख्यो गुहिर, 
दीपियो भछो रवि जगत दीवें॥शी। , 





रतन पटधार वडवार वरतो रिथू, ८ 
विधू धरि मेर धर, जाव वरतें । 
धरो चिर आउ गच्छराउ धमंशील धर, 
पुहवी किरणाछरू जा प्रगट परतें ॥७॥ 
जिन चंद सरि दोहा है 
वारू सरब विवेक, इतरौ जाणो आपथी। | 
अम्ह ने दीजे एक, रितु परिमाण रतन उत ॥ १ ॥। हे 
( १ ) जिनसुखसूरिपद महोत्सव है 


पिच ढाल--चरश करण धरमुनिवर.......  . ४ 
उदय थयों धन धन आज नो, प्रगश्यो पुण्य अंकूरों जी । 
वंधा आचारिज चढती कला; नामे जिनसुखसूरोजी ॥१॥ 


. सूरत सहरे जिणचंदसूरि जी, आप्यो आपणो पाटो जी । 
_ महोत्सव गाज बाज मांडिया, गीतां रा महगाटोी जी ॥शा 
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पारिख साह' भछा पुण्यातमा; सांमीदास सूरदासो जी । 
पदठवणो कीधो मन प्रेमसु, वित्त खरच्या सुविलासों जी।श। 
रूडी विधि कीधा रातीजुगा, साहमीबच्छुछ सारो जी। 
पटकूले कीधी पहिरावणी, सहु संघने श्रीकारों जी ॥७॥ 
संवत्‌ सतरे बांसठ समे, उच्छब वहु आसाढो जी। 
सुदि इग्यारस पद महोत्सव सज्यो, चंदकलछा जस चाढो जी ।५ 
साहिलेचा बहुरा जगि सलदीयं, पींचा नख परसंसो जी । 
मात पिता रूपचंद सरूपदे, तेहन कुछ अबवतंसोजी || ६ ॥ 
प्रतपों एह' घणा जुग गच्छपति, श्रीजिनसुखसूरिदों जी । 
श्रीधमंसी कहे श्रीसंघने सदा, अधिक करो आणंदों जी ॥ ७॥ 


(२ ) कवित्त 


सकल गुण जाण वाखाण मुख सरसती, 
कलाधर अवर नर मींढ केहो। 


| खरें आचार सुविचार जस खरतरे 


जनसुखसूरि. जिनचंद जेहो ॥१॥ 


हे सुगुरू निज सूरिमंत्र हाथसु सुपीयो 
... . दीपीयोौ दशो दिश सुजस दावो। 


.... कमर चढ़ती कछा देखि सहु को कहे, 


.. चंद पाट दूसरों चंद चाबों ॥२॥ 


.. अगम आगम तरक शास्त्र जाणइ अथ, वर पड 4 | 
ह छात्रधर छ्हुं छुक गुण छाजई। और) के 








रद धरम वद्धन ग्रन्थाइली 


'अम्फपापपेकतर, 2 त.अ८नर्रपरलरपतरा2सरयः५+उ काना 


तरंण रिखराज जेहाज जिम तारबा, 

कर रतनहर राजहर रीति राजइ ॥३॥ 
बडी छति मति डगति जुगति रहणी बडी, 

क्‍ सहिपति व वंडा वयण मोहे। 
भल धमंशील सोमभाग्य ल्‍यें भर भला, 

सूरिवर सिहर सुखसूरि सोहे ॥ ४॥ 


(३ ) जिनसखसरि छप्पय 








सकल सामख्य सिद्धांत भेद विधि विधिरा भांख। 
अवलछ धरम उपदेश, दुरस इहुष्टांते दाख॥ 
वडि पहुंचि व्याकरण तास समवड कुण तोले। 
जोड़ तरक जुगति बहुत शुद्ध संस्कृत बोले ।॥ 
खरतरे सदा दीसें खरी, प्रस्िद्धि भी पुन्य पूर री । 
इकवबीस चोक गचछ में अधिक, सोभा जिनसुखसूरि री।१ 





.. (४) जिनसुखसूरि अग्ृतध्वनि 

खरतरगच्छु जाणं खछक, सयल गुण सुसमद्ध । 

शोभा जिनसुखसूरि री, सहु विधि धरा प्रसिद्ध । 
चाल--धरा प्रसिद्ध द्धज जस बद्ध, क्‍ 

प्यान लवद्ध द्विषणा सुद्ध धीमा बुद्धि, 

धुनि धन रुद्ध द्वण विरुद्ध, 

ड्वेषन धंध द्वीरज सिद्ध द्वोरी सुद्ध, 
.. द्वोत विरूद्ध ड्ंसि कुबुद्धि, 
.._ द्ुवत परिद्ध द्वारण निद्ध द्धन गुरू बुद्ध, 
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र॒ पद दिद्ध द्वरि हथ सिद्ध 
. ड्वी गुण गृद्ध द्रि ततछद्ध द्वाम सुल्द्ध 
: द्वरणी मद्ध द्वाक सिद्ध, 
वृम॒ सी किद्ध ध्वनि अम्गत सुविशेष ॥ १ ॥| खरतर० 


फ्रै ि 
हा 75०५४ 


( ५ ) जिनसुखसरि चंद्रावता 


सहु धरमां सिर सहरौ रे, श्री जिन धरम सुजाण, 

खरतर गच्छ सोभा खरी रे, भट्टारकीया कुछमाण | 

कुलभाण रे जाँण वारू किरिया धर्म व्खांण; 

पुज विराजइ पुण्य प्रमाण, जिनसखसूरि अखंडित आंण ॥१५॥ 

श्री गच्छुनायकजी रे; ग्रतपों वह जुग पाट 

खाटउ जस खरोजी, वरतों सधरम वाट । दाटों दुख परोजी २ 

साहलेचा वहुरा सही रे, पुहवी गोत्र प्रसिद्ध । 

रतनादे रुपचंद नड रे, सत ए गुणे समृद्धरे। 

स॒त ए गुण समृद्ध सार, आणी मन वइराग अपार 

.. संयम जिण छीधो सखकार, अधिक भाव भरू३ आचार-+॥:३॥ 
 श्रीजिणचंदसूरिंद जी रे, सें हथ दीधो पाट | 

महोछव सूरेत मंडिया रे, गीतां रा गहगाट | 

गीतां रा गहंगाट रे खास, दीपइ पारिख सामीदास | 

 पदठवणों कीधो परकास; विलस्या वित्त लीधो जसवास ।४। 

महिमा मोटी महियल रे; हुआ हरप उच्छाह' । क्‍ 

वचन कला बखाण नी रे, वाखाणें सहु वाह वाह। 
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वाखाणें सहु वाह वाह' रे लेख, आगम भणिया शास्त्र अशेष, 
श्री जिन धर्मशील सुविशेष, राजे. श्रीपूज चढती रेख, जी 
गच्छना० ।। ५ ॥ 
(६ ) स्वेया 
गुरू जिणचंद सूरि आप हाथ पाट दीनो, 
कीनो हे महोछूब पुर सूरत सनूर जू। 
विल्स्यों वित्त वाह' वाह चोरासी गच्छे सराह, 
देखें तें विशेष मुख होत दुख दूर ज्‌ं। 
उर्दे को अंकुर किघु पुण्य ही को पूर किधु, 
सूरिमंत्र साधना की सकति हजूर जू। 
इंद्रभूति अवतारी साचो धर्मशीर धारी, 
सबही कु सुखकारी जनसुखसूर जू॥१॥ 





ट ( ७ ) द्रुपद राग--रामकली ( रामगिरी ) 
|...  जिनसुखसूरि सुज्ञानी, सेवो भवि जिनसुखसूरि सुज्ञानी । 
... सब गुण लायक श्री गच्छनायक, सुखदायक सुविधानी ।॥। १॥ 
चबद विद्या सहु विधि चतुराई, प्रकृति भी पहिचानी । 
श्री जिनचंद सगुरू पद संप्यो, वरषत अमृत वानी ॥२॥ सेवो ०॥। 
वखत वड गुरू तखत विराजत, महिमा सब जगि मानी । 
शुद्ध क्रिया धमशीछ स मारग, सब ही बात सयानी ॥३॥ से०॥ 
क्‍ “3 आम बी कक, 
गावौगावौ री गच्छनायक के गुण गाबा।...... ररः 
श्री खरतर गच्छ अधिकी सोमा, चौरासी गच्छ चावचोरी | ग०१ 
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धन धन श्री जिनचंद पटोघर, दीप चढ़तो दावौ। 

सकल कला जिनसुखसूरीसर, पग वंद्या सुख पावो ।गच्छ०२। 
वाणी सूत्र सिद्धान्त बखांणे, विधि सु वंदि वधावों । द 
ए गुरू श्री 'धर्मशीक' आचारी, सहु में सुजस सुहावो गच्छ नाश. 


(६ ) भास गीत गहुली 


ढाछ--मोरो मन मोहौ पूज बांदण सौं ः 
भलो दिण उगौ आज आगणंद सौं, गुरू वांचा छाथधो ज्ञान 
स्‌ णिस्यां उपदेस सुहामणा, धरिस्यां साचउ धर्म ध्यान ।भलछो०१ 
नित करप्यां समकित निरमछो, निरमल जिम गंगा नीर |मलो० 
तजस्यां संगति निगुणां तणी, सगणां सं करिस्यां सीर ।भलो०२ । 
. मिल आवोौ सहियां मढूपती, सन्दर करि शुभ सिणगार |मलो० हे 
/...._ गुण गावो श्री गुरूदेव ना, ओ सफल करो अवतार | भलो० 
8. भगवंत गणधर भाखिया, सहु सूत्र सुगाबइ सार । भलो० 
जिन थी शुभ मारग जाणिये, एहवौ जे करें उपगार | भलो०।४ 
..._ जयणा करिये जीवां तणी, जतने भरिये पग जोई । भलतो० 
.. बड़कां रौ वि कीज विनय, मन कपट न करिस्यो कोई ॥8॥ । 
खादें जस अधिकड खरतरा, जिण शासन शोभ सुजाण भकछो० 
ऋरणी सखरी पुन्य री करे, भरा श्रावक कुछ रा भाण ।भ०॥॥ हे 
... बरत दिन दिन हि. वधामणा, सहु सुजस कर संसार । भछो० 
.... धर्म हेत उपाध्या धरमसी, श्री संघ सदा सुखकार | भ० ॥७॥ 
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गुरु गहु ली 
(१० ) दाल--वैत्रणी आगे थी कहै | ए० 
सिणगार सार वणाइ सुन्दर, चुंनडही ओढ़ी सुचंग। 
धर हाथ थाल विसाल ले, आवबी अति उछरंग। 
सहु मिली सहियां गुण गावों गहुंडी गीत॥९१॥ 
. सुगुरू वधावों सु रीति, पुन्य घरि बहु प्रीति ॥ सहु० ॥२॥ 
फसतुरि केशर कुकमां, करि रोल भरीय कचोलछ। 
सन्‌ रंग सांड सांडणा, अधिक भाव इलोलछ॥ सह. ॥१॥ 
चोकुण चिहु दिशि च्यार चौकी, चौकोर फूलड़ी  चंग। 
कलीए हंसता कमल ज्यू, सोहे अति ही सुरंग ॥ सहु० ॥४॥ 
साथीयों सुन्दर वि्च सोहें, मोहे सगछा मनन्‍्न। 
संसार इम सफला कर धन अम्मकादे घनन्‍न ॥ सहु० ॥४॥ 
चोखा अंखडित लेइ चोखा, माहि. मोती मेलि। 
सुहव॒ बधाव सुगुरू ने; बधती मोहनवेलि॥ सहु० ॥६॥ 
.. नमती  करंती निमछना, छुलि लुछि छागे पाय। 
.. सुख विजयहरपष लहे सदा, धरमसी कहे घरि भाव ॥सहुण कण 
के, के क्‍ क्‍ 
( ११ ) सुगुरु व्याख्यानगीत 

हक ढाल--धर्म जागरीया नी०ण.... 
सरस बखाण सुशुरू तणों, मन भवियण ना मोहेै रे।. 
सुणिवानें तरसें सहु, सकल गुण करि सोहै रे | सरस०॥ ए। 
राग सिधंत तणें रसे, भेद भलीपर भाख रे। 
मिसरी दूध मिल्यां थकां, चतुर भल्ी पर चाखे रे ॥सरस०॥२॥। 











. गुरु गीतादि संग्रह 


नी 


ही 
८ *बढक 
| 





प्रकृति जुदी पुण्य पाप नी, बंतालीस वबयासी र 
गुरू कहे सममकराय नें; भगवंते ले भासी रे ॥ सरस० ॥३॥ 
दस दृष्टान्ते दोहिछो, श्रावक नो कुछ सार रे। 


संगति वलि सदगुरू तणी, पामी पुण्य प्रकारू रे ॥| सरसभाशा 


धरम नरम मन जे धर, सरमस करम ना भाजें रे। 


जिणं कहें + श्र | म 
चरम जिणंद कहें ते चढ़, परम मुगति गढ़ पाज रे ॥सरस०॥ ५॥॥ 


/ न श्र रे, कप 
वांणि विविध विचार सु; ग्राणी न परकास र। 


णी ५ नह स्िक चर जा ही 
जांणी नें करिस्य जिक, वरस्यं मुगति विछासं रे | सरस०॥ ६! 


. इण भवि सुख अधिका लहे, विजयहरष जसवासो रे। 


धरम करो घर्मसी कहे, इण उपदेश उलासो रे | सरस० ॥ण। 


(१२ ) छप्पप--क का बारहखडी पर 
करण अधिक कल्याण, काज साधन शुभ कामित। 
किलक भार किरणाऊछ, कीघ जिण निमल कीरत | 


कुछ दीपक वलि कुशछ, ऋर नहिं मन हग कूरम। 


जे १ आओ कहणिया चर 
केवछू धम॑ केलवण, हु कतल् अ्रम ॥॥ 


.._ कोश गुण रतन को इण समौ, कौटिक गण कौमुदीयवर। 
.._ कंज सम मुख कंठ कोकिला, कःहु जिनसुख जन सुखकःर।._ 
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२७५२९... धर्मंवद्धन अन्थावली ० 
श्री जिनमक्तिसरि गीतम्‌ 
ढदाल--आपषाढे भेरू ग्रावे ए देसी। 

“जिनभक्ति' जतीसर बंदो, चढती कछा दीपति चंदो रे । जि०। 
खरतर गच्छ नायक राजे, छत्रीस गुणे करि छाज रे ।१। जि०। 
श्री 'जिनसुख सूरि' सनाथ, दीधो पद अपणं हाथे रे । जि०। 
श्री 'रिणीपुर' संघ सवायो, महोछव कीधों मन भायो रे ।२। 
'सेठिया' वंसे सुखदाई, श्री जिन धर्म सोभ सवाई रे । जि० । 
'हरिचंद' पिता धंधीरो, 'हरिसुखदे” उदर हीरो रे ।॥ जि०। 
छ्घुबय जिण चारित लीधौ, सदूगुरु ने सुप्रसन्‍न कीघो रे |जि० 
विद्या जसु हुई वरदाइ, पुण्ये गुरु पदवी पाई रे |४ जि०। 
प्रगटयो जश देस ग्रदेस, वरते आज्ञा सविसेसे रे । जि०।' 
वांट सहु देस बधाई, खरतर गच्छुपति सुखदाई | ४ । जि० 
संवत 'सतर उजगुण्यासी, जेष्ठ बदि त्रीज' पुण्य प्रकासी रे ।जि० 
सहु सुजस रिणी संघ साध्या, इम कहे 'धर्मसी” उपाध्या रे ।£। 





वि ला चचुनुुअुल__ हु मह॥ बा ाााा भा ।!।५७७७०७॥७॥७०७७७७७॥७॥७७॥/॥७॥७७७७७७७७॥७॥७॥७॥७७॥७॥७७७एश॥७४्र७शछ्रर््७७०७७ 








॥ श्रावक करणी ॥ 


ढाल--हिवराणी पदमावती 


श्री जिन शाशन सेहरौ, वंदु जिनवीर। ः 

क्‍ देशविरति धर्म उपदिस्थो, घरे श्रावक धीर ॥१॥ 
.. आवक नी करणी सुणौ, सदगुरु कहै सार। 

जे आदरतां जीवड़ौ, पामे भव पार ॥२श्रा.॥ 











श्रावक करणी..... कि 











पांछुली रात ग्रभात रो, तजि ऊघ अज्ञांन । 

वे घड़ी एकांत बसि ने, ध्यावे धर्म ध्यान ॥श। श्रा, ॥ 
उतस कुछ हुँ उपनो, पूरबलें पुन्न। 

जतन करी जिन धम न, राख जेम रतनन्‍्न ॥४॥ श्रा, ॥ 
धुरि समकित साचो धर, नित गुण नवकार। 

आदर पर उपकार सं, वरत विवहार ॥(९॥ श्रा, । 
करि न सक तोही कर, मनोरथ मन मांहि। 

वबत बारे धार वली, चारित नी चाहि।।हि। श्रा 
देव जुहारी दिन उदय, गुरु वंदि सुज्ञांन । 

सांभलि उपदेश सूत्रनो, गिणे धन दिन ज्ञान ॥७॥ आ.॥ 
वांदि कहे देज्यों बलि, भात पाणी छाभ | 

भोजन कीज भाव सौं, पात्रां पड़िलाभ ॥ श्रा. ॥८॥ 
पच्चखाण पूरे पारतां, कहे तीन नोकार । 

घर सारू थोड़ो घणों, करे पुण्य प्रकार ॥ श्रा. ॥६॥ 
पाणी छाणे प्रेम सं, दिन में दोई वबार। 
जीवाणी पण जतन सु, राखें सुविचार ॥ श्रा. ॥१०। 
पीसण खांडण. छीपण, रांधण _ रंघाण । ह 
छ कूटो छःकायनौं, जयणा करे जाण॥ श्रा.॥१शा 


है चकी चल्हे चंद्रया, तिम घृत ने तेल। 








 ऊचघाड़ा राख्यां ईयां, वध पापनी बेल | श्रा. शा 


बावीस अभक्ष जे बोलिया, तजं परहा तेह। हक 
... चवदे नेम चितारतां; इण छाभ अछेह ॥ श्रा, ॥१३॥ 
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छः धर्मवद्ध न ग्रन्थावल्ी 





साहमीवच्छुछ साचवे, साधुनी करे सेव । 
आखडी वबत पचखाण री, टाले नहीं टेव ॥ श्रा. ॥१७॥ 


कूड़ा कथन रखे करो, सुस कूड़ी साख। ः 
थांपण मोसी मत करे, रिद्धि पारकी राख ॥ श्रा, ॥१४॥ 


साबू साजी सहित ना, विष ना व्यापार । 


द पाप विणज टाले परां, जिम होइ जेंवार | श्रा, ॥९६॥ 
व्यापार शुद्ध करे बली, तिम होइ प्रतीति । 


पाप किया ते पड़िकमे, अतिचार अनीति ॥ श्रा, ॥१७॥ 


पांच तिथे टाले परो, अधिको आरम्भ । 
परहरे निन्द्रा पारकी, दिछ न धरे दम्भ ॥ श्रा, ॥१८॥ 


पोता री परणी प्रिया, राखे तिण सु रंग । 





शील धरे न करे सही, पर स्त्री प्रसंग ॥ श्रा, ॥१६॥ 


जूवा प्रमुख कटद्याजिके, साते कुव्यसन्न | 
सेव न कोई सवंधा, घरमी ते घनन्‍्न ॥ श्रा. ॥ २० ॥ 
पोसा परबे पाखिए, कर मन ने कोड़ि | 


गुण गाए गुरुदेव ना, हरखे होडा होडि ॥ श्रा. ॥२९॥ 


'सूड़ने दाणवइ गास जो, खड़ो खेन्र अखंड । 


उपदेश न दिये एहवा, दोष अनरथ दंड ॥ श्रा. ॥२२॥ 


. राजिभोजन नादरं, इण दोष अपार । 


सेज रात्रि सूवतां, वल्ि करें चोविहार ॥ श्रा. ॥२३॥ 


. जो सूतां कोइ जीवन, जोखो हुय जाय । 


तो पचखाण सह तणौ, करे मन वच काय || श्रा॥२७॥ 


“सहु श्रावक नित साचव, एतो कुछ आचार | 


.. घन ते कहे श्री धघमंशी, सख छहे शओऔ्रीकार ॥ श्रा ।२५४। 
... ““448$ ०488$--- 








शास्त्रीय विचार स्तवन संग्रह... 
४४ आगम संख्या गर्मित वीर जिन स्तवनम्‌ 
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ते नमु श्रीदेवाधिज देव, वचन सुणो तेहना नितमेब ॥१॥ 


दर सहु नें सुख ए जगदीस, वाणी तेहनी विश्वावीस । 

प्ररष्या आगम पंताछीस, संख्या नाम कहुँ सुजगीस ॥श॥। 

श्री आचारांग पहिलो अंग, सहस अडढ़ी ए सूत्र सुचंग । 
स॒ुयगडांग बीजो श्रीकार (सुविचार), संख्या इकवीससे सुविचार ३ 
तीजौ ठाणा अंग सुपतिढ्ठ, सूत्रेसइत्रीसस सतसद्ठि । 

चौथो समवायांग स॒जाण, सोलेस सतसठ जोक प्रमाण ॥४॥ 
पंचम मगवती सूत्र सुधन्न, पनर सहस सतसंबाबन्न। 

ज्ञाता धर्म कथा अंग छट्ठ, हिवर्णां पंच हजारे दिद्गर॥४॥ 


._सत्तम उपवासग दसासार; बोल्या अठस ऊपरि बार । 


अट्ठम अंतगड सूत्र कहेउ, ज्छझोक संख्या आठस ने नेऊ ॥।5॥ 


._नवमौ अंग अणुत्तर उबवाय, इकसो बाणु मानकहाय । 
: अ्श्च्याकरण दसमी परकास, एक सहस दोयस पचास ॥५॥ 


का सूत्र विपाके इग्यारम अंग झझोक बारस सोल स ग । 


... अंग इग्यार सूत्र मिले थाय; पेंत्रीस सहस दोइ से ग्राय ॥८॥ 








२४६... धर्मवद्धन ग्रन्थावलछी 
ढाल :--सफल संसार नी ॥ 


बार उपांगमें प्रथम उववाइया, पनरसइ सूत्र परिमाण पिणपाइया। 
रायपस णिया बीय उपांग में, दोइहज्जार अठहोत्तर मन ग्में।६। 
त्रीय उपांग जीबाभिगम जांणिय, च्यार हजार सो 
सात परिमाणिय । 
चउथ श्रीपनवणा उवं गरकासिय, सात हजार सयसात 
शक सत्यासिय ॥१०॥ 
.. पांचमौ जंबूपन्नति सुविसालूए, चडउसहस एकसौ वलिय छेंतालूए। 
चंद्पनन्‍नतिया छट्ठ वावीस सें, सत्तम सूरपन्नति संख्या इस।११। 





. अट्ठम नाम निरयावछी कप्पिया, नवम॒ उवंग इमकप्पवर्ड सिया। 
पुष्फिया दशम इम्यार पुफचूलीया, एम वन्नीदशा बारम 
क्‍ अनुकूलिया ॥१२॥ 
. अट्ठम आदिथी उबंग पांचे मिली, शतक इश्ग्यार संख्या इसी 
सांभली । 
बार उपांगनो मे भेलो वसं, सहस पच्चीस नें वलि 
दे सया सातस ॥ १३ ॥ 
.. मूल सूत्र सो सवा तेण मिलतौ कह्यौ, विशेषआवश्यक सहस 
| ः पांचे लक्मो । 
दूसरों मूलसूत्र सातस दाखिय दशवियकालिक भव्यजन.... 
द भाखिय ॥ १४ ॥ 
पाखियसूत्र न मूलसूत्र तीसरी, तीनससाठि सख्या 
2 सब मतां वीसरौ । 
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: उत्तराध्ययन दोइ सहस सुविचार ए, मूल सूत्रसहु सवाआठ 
- सूत्र नंदी सरस जांणिय सातस', अनुयोगद्वार उगंणीससो 


एतले ए थया सूत्र गुणत्रीसए, जे बच नित्य व्याख्यान 


_वृहस्कछप बीजौ बाखांण, च्यारस चिहुतर संख्या जाण ॥ १७॥ 
' व्यवहार सूत्र छ से सुविचार, दशाश्रुत स्कंध शत अद्दार | 
_ पंचकल्प ते पंचम छेद, सवा इश्यारस संख्या वेद ॥१८॥ 
. छठौ जीतकल्प इण नाम, इकसौ पांच छ कह्या आम | 


 चउसढ़ि गाह तणो चौसरणौ, धरमी जन न॑ मनमें घरणो। 


शास्त्रीय विचार स्तवन संग्रह' मर रे 





हजारए।॥। १४ || 
सन्त वस | 


सुजगीसए ॥| १६ ॥ 
हे ढाल--तंदुल राशि विमलगिरि थापी 


छ छेदे महानिसीथ निशीथ, पांच सहस गिणिजे इबीथ। 


ञ्े "व ते 
दसे पइन्‍ना हिच इम दाख, सूत्ररुची ते हीय राख ॥१६॥ 


बीजो आउर पत्चक्खाण, चडरासी गाथा परिमाण ॥२०॥ 
तीजौ महा पचखाण कहीस, गाथा इकसो नइ चोत्रीस |... 
चोथौ भत्त परिण्णा चाह, इकसों ने इकहोत्तर गाह.॥२१॥.... 
पंचम पयन्नों तंदुलबेयाली, च्यारस गाह भली तिहां भाली । 
छट्टो चन्दाविज्ञा गाह, इकसोन छिहुतरि अवगाह ॥२२॥ 
गणविज्ञा ए सत्तम गणियें, भाव भछ सौ गाथा भणियें। 
मरणसमाहि' अट्टुम पयन्‍न, गाहा जिहां छस्स छुप्पन्न ॥रश॥। 

न क्‍ द हा क्‍ 











श४६८ .. धर्मंवर्ध्धन अन्थावली 





 देवेंद त्थय नवमो होइ, दाखो तिहां गाथा सय दोइ ॥ 


.... दृशम संथारपयन्न सवासौ, दसे सतावीसस परकासो ॥२४। 








अंग इग्यार न उपांग बार, मूल सूत्र चड नंदि अणुयोगद्वार । 
छ छेद दश पयनन्‍ना मेलीस, ए सूत्र आगम पेंतालीस ॥२४॥ 
सूत्र पेंतालीस आगम संख्या, सहस अठयोत्तर सातसें कांक्षा । 
धे बे + ते रे जांण नि, ते > ४ 
आज ऊनाधिक प्राय एह, तंत तो केवलि जांण तेह ॥२६॥ 
सूत्र निजुत्ति चुर्णि न टीका, एहना बहु विस्तार अजीका । ् 
छछख गुणचाल्ीस सहस्सा, पांचसे छत्तीस जांण रहस्सा ।२७ 





कलछसः--इमइण भरत आज वरत, भव्य जीव जिके सही । हि 
आसता आणी तत्व जांणी, वीर वाणी सरदही ॥ जे 
त्रिहुतर जेसलमेर नगर, विजयहर्ष विशेष ए । हा 
धरमसी पाठक तबन कीधौ. दुरस पुस्तक देख ए ॥२८॥ हे 

२४ जिन गणधर साधु साध्वी संख्या गभित स्तवन.. 
आदीसर पहलो अरिहंत, गणधर चोरासी गुणवंत । री ९ 
प्रणमूं सहस चोरासी साध, साध्वी त्रिणएणछाख गुणे अगाध।१९ | 
अजितनाथ बीजो मन आएु, प्रणमीज गणघर पंचाणु । हा 
साहू इकलूख वंदौ भवियां, त्रिण ठख वीस सहस साधवीयां २. । 
हि संभव जिन तीजो होय, गणधर एकसो न वलि दोय । | 
दुइ छख साहु साहुणी सार, तीन छाख छतीस हजार ।३। - 
अभिनंदन चोथो जिनराय, गणधर एकसौ सोल कहाय।.. ;£ 





तीन छाख मुनि संख्या भाख, आर्या तीस सहस छः छाख !४। 


शासत्रीय विचार स्तवन संग्रह  गर६६८ 





क्‍ द ढाल--चौपईनी क्‍ क्‍ 
. पांचस सुविधि जिनेसर सेव, सो गणधर ध्यावों नित मेव । 
... तीस सहस तीन छाख मुनीस, साध्वी पंचलख सहसे तीस | 
पद्मप्रभु प्रणमु परभात, गणधर जेहने एक सो सात । ॥ 
तज्रिण कक्ष तीस सहस अणगार, साहुणी चडउछख वीस हजारा।हझे.... 
. श्री सुपास जिणवर सातमौ, नित गणघर पंचाशु नमो 
.._ छाख तीन मुनि सूत्रे साख, साध्वी तीन सहस चौलछाख।थ 


. अ्ट्टम जिन चंदग्रभु नाम, गणघर ज्याणु गुण गण धाम । 
... छाख अढ़ी मुनि वंदो भवी, चोल्ख सहस असी साधवी ।८। 


.  वासुपुब्य जिन बारम जसु छासठि गणधार । 


.. साहु अडसठ सहस, सतावन गणघर जाण; 





ढोल २. हेम घड़यो रतने जड़्यो खुंपो, एहनी । 


.. नवमो सुबधि अख्यासी गणघर मुनि छख दोइ । 
साधवी त्रिण छाख वीस हजारे अधिकी होइ । 
.. सीतर दसम इसख्यासी गणधर मुनि छख एक । का 7 
. साहुणी पिण इक छख हीज अधिकी छए विवेक ।६। ... 


. सहस चोरासी मुनि इग्यारम श्रयांस सार । 
छिहुतर गणधर साहुणी इग छेख तीन हजार । 


.. इक लछख साहुणि बहुतर सहस कटह्मा अणगार | १०। 


 जेरम विमछ अज्जा रख उपर आउठसे आण । 





' ४६०... धर्मवद्धन ग्न्थावलछी 





चबदम सामि अनंत पचास कटल्मा गणराय, 
छासठ साधनें बासठ साधवी सहसे मिलाय | ११। 


पनरम धरम तयालीस गणि चौसठ हजार, 
साहु साहुणी बासठ सहस अनें सय चार । 
बासठ सहस जतीस छतीस गणाधिप संति । 
सोलम अज्ना इंगसठि सहस छसे वछि तंत | १२। 


ढाल ३ पुरंदर नी । 


साठ सहस मुनि पेतीस गणधर सतरम कंथु । 
साध्वी साठ हजार ने छस बोली ग्रन्थ । 
तेत्रीस गणधर अट्वारम अरि पूरे आस । 
साध्वी साठ हजारे साहु सहस पंचास | १३ । 


मद्वचिनाथ_ उगणीसम साहु सहस चालीस । 
साहुणी सहस पंचावन, गणधर अद्धावीस । 
वीसम मुनिसुत्रत जसु साधु तीस हजार । 
सहस पचासे साध्वी गणधर जास अढ़ार | १४ । 
इकबवीसम नमिनाथ नमुं सतरे गणईस । 
वीस सहस भुनि साध्वी सहसे इगतालीस । 
नेसमिनाथ बावीसम साहु सहस अठार । 
गा साध्वी सहस चालीसे गणधर जास इग्यार | १४ । 
|. .. सोछ सहस साहु तेवीसम पास जिणेस। 
.... दृश गणधर साहुणी अठतीस हजार गिणेस। 
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चोवीसम वद्धमान नम गणघार इस्यार । 

चवदे सहस जतीस, साहणी छतीस हजार । १ 
चोवीस जिनना चौदहसे बावन गणधर एम । 

साह अठावीस राख सहस अडतालीस तेम । 

साधवी छाख चमालीस सहस छयाछीस सार 
ज्यार से उपरि छुए धडें ए संख्याघार | १७। 
किणहीक सूत्र ओछा अधिका कह्मा अणगार 
तेपिण चोवीसां ना पूरा नहिं अधिकार 
श्री आवश्यक सूत्र पूरा सहु सुविचार 
तिगथी संख्या जाणी वंदु वारंवार | १८ । 

कलसः 

इम सतरे से तेपने वरसें दीप परव सुदीसए 
श्री नगर बीकानेर अधिका विजयहष जंगीसए 
धरंध्यानं मन धरि कहे पाठक धरमसी नितमेवए 
चोवीस जिन धन राज जेहने ध्याइयं धम देवए | १६। 


चोवीस जिन अंतर काल, देहायु स्तवन 


पंचपरमेष्टि मन शुद्ध प्रणमीकरी, 
धरमहित आगम अर्थ हीयड घरी ! 
कहिस चोौवीस जिन जिन तणो आंतरो, 
आउ थित देह परिमाण मत पांतरी ।१ 


अ्याकामामक, ऑयल -अजफिरटम 


अधतष्लकााप, _्कफपरशीक तरकाकाल, 


प्रथमही सुखम सुखभा आरो जाणए, 
रयार कोडा कोडि सागर परिमाणए। 











हद धमंवद्धंन ग्रन्धा वली 
कोस त्रिण्ह' देह' त्रिपपल्ल आयु धारए 

दि तीय दिन तूअर परमाण आहारए।रा 

: त्रिण कोडा कोडि सागर सुखम बीय अरो 
ध देह दो कोस दोई पल्ठ आयु घरो। 
बोर परिमाण आहार बीजे दिन, 

हु युगछीया मानवी एह कहिया जिण ।१। 
दोइ कोडाकोडि सुखम दुःखमा क्यो द 

कोस इक काय इक पछ आयु छलञ्यो। 

आंमलामान आहार रू दिन प्रत, ह 

काल कर जुगढलीया पोहच सुरगत ।४। 


दालः वीर जिशोसरनी । 


तिण तीजे अर तीन वरस साढा अठ मास, क्‍ 
शेष रह्मा श्री आदिदेव पहुंता सिववास। 


॥ ॥॥. चोौरासी पुव्वछाख वर्ष पाल्यो जिण आयु, 





पांचस धनुष प्रमाण काय राजे जगराय । (। 


/.. आदि थकी पंचास कोड रूख सागर हेव, 


पे हुयो अजित जिणेसरु ए बीजो जिण देव । 
. साढ़ी च्यारसें धनुष देह दीप गुणगेह, 
के बहुतर पूच छाख वष आउखो एह'। ६ । 
अजित थकी त्रीस कोड छाख सागर गया जाम, 
क्‍ तीजो तीथंकर हुवो ए संभव शुभ नाम । 
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ज्यार सं धनुष सरीर मान धार्यों जिणधीर, हु 
साठ पूव छख वष आयु पाल्यो बड़ वीर । ७। 
संभव थी दस कोड छाख सागर परमाणे, 
क्‍ चोथो अभिनंदन जिणंद महिसा जग जाणे । 
ऊंच पणे जसु देह' धनुष तीनसे पंचास, हुक । 
क्‍ आयु पचास पूव छख वष पालयो सुखवास । ८। 
हिव नव कोडिय छाख जलधि पूरा जब बीता, 
पंचम जिणवर सुमतिनाथ हुवा सुमति बदीता। 
दीनस धनुष सरीर तास शुभ वर्ण सुवास, 
द चालीस पूरव छाख वर्ष आउखो जास । ६ । 
सागर नेऊ कोडि सहस हिब बीता जाम, 
क्‍ पद्मप्रभु छठो जिणेसरु ए हुओ गुण धाम । 





अढ़ाईसे धनुष मान काया अभिराम, 2०3] 
तीस पूव छू आयु पालि पहुता सिबठाम | १०॥ 
क्‍ . ढालः--बैकर जोडी ताम, शहनी पा 
हिंव नव सहस क्रोडे सागर हुआ सही, द * कक 
के 2 न क्‍ श्री सुपास जिणेसर सातमो ए।.... 
_दुइ सें धनुषां देह वीस पूरव लख, 
. आयुथिति नितही नमी ए॥११५॥ 
हुआ सागर हेव नवसों कोडीय, दोढ़से धनुष देही घरुए। 
दस पूर्व छब आयु आठम जिनवर, श्रीचन्द्रप्रभु सुखकरु ए।१४.. 








 स््छः ... धर्मवद्धन भ्रन्धावली 
वि 6 सकल जे लिन लिप डक फोम मल र जल 
सुविधिनाथ सुखकार नवमो जिनवर नेऊ कोडि सागरे ए। 
.._ आउ पूर्व रूख दोइ, सो धनुषां तनु पालयो जिण पूरी परे ए १३ 
. नीरधि हि नव कोडि सुवधि जिणेसथी 
शीतल दशमो जिन सही ए। 
....._ एक पूर्व छख आव धनुष नेऊ घर काया ऊंच पणे कहीए। १४। 
.... सौ निध छासठ छाख छाबीस सहस वरस क्‍ 
. ऊझण इक कोड़ि सागर ए। 
तिण अवसर श्रयांस अंग धनुष असी 5 
वरस चौरासीलख घरुए। १६। 


सत्तरि धनुष सरीर, अति सुख आउखो, 
बहुत्तर छाख वपष लियेंए। १६। 


ढालः--इण पुर कंबल कोइ न लेसी, एहनी 
कद तिण जिन थी हिय सायर तीस, विमछ॒नाथ तेरम जिन ईस । 
...._ साठ धनुष काया सु प्रमाण, वर्ष साठ छख आयु वखाण । १७। 
.. हिव नव सायर केर अन्त, चवदम जिनवर थयो अनंत । 
... पूरी काया धनुष पचास, तीन वर्ष ढख आयुष तास । १८ | 
'एह' थकी चिहु सागर आग, पनरम घर्म जिणेसर जागें। 
पेंतालीस घनुष्य जसु देह, आउष द्स छख वर्ष घरेह | १६ । 


: पह्न त्रिभाग विना त्रिक सागर, सोलम शांतिजिणंद सुखाकर । 
. चालीस धनुष प्रभाणे काय, एक छाख वरसां नौ आय । २० । 





अअननाकन+-न-न कल थमा 5५०4 &॥० ७०७». ३५३-प+ज काना.“ अकाअापक-ा-१०-४२कलमत++०...<तावनैमानडननाल ०6 2... नननविनकाा चिनिकलज ५ 





जिनवर बारम जाण, चोपन सागरें बासुपूज्य जिण बंदीये ए।.._ 


॥ .. नव हाथ श्रमाणे अंग सुरंग सुरेह, 
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एण थकी पलल्‍्योपम आधे, समरू सतरम कंथुं समाघे।.... 
पामी देह. धनुष पेंतीस, आयु पचाणु सहस वरीस ।२१। 
वर्ष एक कोडि सहस विहीन, चोथो भाग पल्योपस कौन । 
त्रीस धनु अरि जिन अटद्ठारस, आयु वर्ष चोरासी हजारम ।रश। 
वर्ष हुआ इक कोडि हजार, उगणीसम मल्ि जिन अवतार; 
तनु पचवीस धनुष नो तास, पचपन सहस वर्ष भववास ।२३। 
बोल्या हिच वछर पूरा चोपन लाख, | 
सामी मुनिसुत्रत हुआ सूत्र साख। 
वन्दी वीसम जिन वीस धनुष तनु मान, 
तीस सहसे वर्ष पालयो आयु प्रधान । २४ । 
हिच षट छख वर्ष हुआ श्री नमिनाथ, 
तनु पनरें धनुष मित सेवो सिवपुर साथ । 
दस सहस वष जिण पालयो आयु पड़र, 
क्‍ इकवीसम जिनवर अरचो सुख अंकूर । २६ । 
पंच छाखे पूरे बीते वर्ष व॑ं 
बावीसम बहु गुण नेमीसर जिण इन्द । 
यादव कुछ जगचश्ष दीपें दस धणु देह, क्‍ 
आयु थिति पाली एक सहस वरपेह ।२६। 
'हिच सहस त्रयासी सात शतक पंचास, 
द वष जेवीसम परगट जिणवर पास | 


पूरो जिण पालयो आयु सो वरसेह | २७। 


रब... धर्मंवद्धन प्रन्था वली 





. इण थकी अढीसे वष श्री महावीर, 

बहुतर वर्षायुष साते हाथ सरीर | 
इम सह बेतालीस सहस वष उणेह', 
इक कोडि कोड़ि सागर आदि थी एह' | २८। 
कलछसः--इस अर तीजे आदि जिणवर, अवर चोथे एमए । 
क्‍ चौवीस जिणवर चितचोखे ग्रणमीये बहु प्रेमए। 
पुररिणी सतरेंसे पचीस प्रगट प्॑ पजूसण, 
वाचक विजयहष सानिध धमंसी मुनि इम भणे ।२६। 
६८ भेद अल्पबहुत्व विचार गभित स्तवन 

वीर जिणेसर वंदिये, उपगारी अरिहंत। क्‍ 
द आगम ए जिण उपदिस्या, एओ ज्ञान अनंत ॥१॥ 


भरा अठाणुं भेदसों, बोल्या अरूप बहुत्त । 
जिणमें भमियो जीवड़ो, ते सहु वात तहत्ति ॥२॥ 


दाल : सफल संसारनी । 


सहु थकी अल्प नर गर्भज जाणिये (१) 
एहनी नारि संख्यात गुण आणिये (२) 


॥॥... अगनि असंख्यात गुण पह्ञत बादरा, (३) 





एहथी गुण असंख्यात अनुत्तर सुरा (४)॥१३॥ 


रा उपरिम (४) मध्य (६) अधतनच्रिक त्रिक (७) देवता, 





क्‍ अच्युत (८) आरण (६) प्राणत (१०) आनता (११) 
_एह संख्यात गुण जाणिज्यो अलुक्रमा। द 
...... सातमीनरक (१२) असंख्यात गुणइमतमा(१३)।४। 
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हिव सहस््रार (१४) श्रुक्त (१४) पंचम नेरया (१६) 
छांतक (१७) चतुर्थीनक (१८) ब्रह्मदेवया (१६) 
तीय, प्रथ्वीय (२०) माहेन्द्र (११) असंखगुणा, 


सनतकुमार (२२) वीयनिरय अलुक्रम घणा (२२३), | 


ठाम चोबीसमी मनुष्य. संमूर्ल्छिसा, (२४) 

क्‍ देवईशान असंख गुण निश्रमा (२४) । ६ ॥ 

देवी ईशानरी (२६) सुधमसुरजिके (२७) 

क्‍ तेहनी, त्रीय संख्यात गुणीय तिके (२८) । 

भवणवइदेव असंख्यात (२६) देवी संख्या बहु (३० 

प्रथभनारकि असंखेय गुणीया सबहु (३१) 
बोल बतीसमें खेचर  पंचेन्द्रिया, । 

द 'तिरिय असंख्यात गुणा(३२) संख्य एहनी त्रिया(३३)५: 


ढाल : तिण अवसर कोइ मागध आयी पुरंदर पास । 


थरूचर तिरिय पुरष(३४) त्री(१४) जलचरिमिथुन (३६-३७) छलह्ेस,.. | 

व्यतर देवन (३८) देवीय (३६) ज्योतिषी युगम(४० ।४१)कहेस। - । ] 

.. खचरतिरी(४२)थरूचर(४७३)जरूचरय (४४)नपुसक जेह।.... 
 आनुक्रमें एह' इग्यार संख्यात गुणा करि लेह॥ ८ ॥ द 


क्‍ क्‍ ह वलि परजापति चोरिन्दी संख्यात गुणह' (४४) 


पज्नत संज्ञि पंचेन्द्र विशेष अधिका तेह (४६) । 


क्‍ पञ्नवइन्द्रि (४७) पञ्नतेइन्द्रि विशेष (४८) विशेष 


अडतासीस ए बोल कह्मा अनुक्रम गिण देख ६४... | 
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शस : पंचेन्द्रि अपज्ञ़त असंखगुणा ए जाण (४६) 
ु . चोरिन्द्रि तेइन्द्रि (११) बेइन्द्रि ((२) अपज विशेष वखाण। 
प्रत्येक वनस्पतिय(५३)निगोद(५४)एथ्वी( ५४५) अप(५६)वाय(५७) 
बादर परजापत पांच असंख गुणाय ॥१०॥ 
ः हिवअपज्जत्ता बादर अग्नि अठावनेबोछू (४८) 
हे  एहवा हीज वनस्पति असंखगुणी इणतोछ (५६) क्‍ 
.. बलिय निगोद( ६०)पुढ़बी(६१)अप(६२)बाय($३) एच्यारे जाण। 
बादर अपजत्ता असंख्यात गुणा परिमाण ।११९ 
इह्ांथी सुक्ष्मअपज्नत अगनि असंख गुणेह' (६४) कह 
भू (६५) जल(६#)पवन (६७) इसाज विशेष घरेह। 
अड्सट्टिमो इहां सूक्ष्म पत्नत तेड गिर्णस (६८) 
पुट़वी (६६) अप्प ने (७०) वायु (७१) पज्जता सुक्ष्म विशेष ।१२। 


ढाल--बैकर जोडी ताम शहनी । 





लक बहुतरमें हिव बोल सूक्ष्म अपज्त, जीव निगोदे जाणिवाए, (७२) ; 
. असंख्यात गुण एहएहथी पजञ्जनत संख्याते गुण आणवाए (७३)।१३॥ 
अनंतगुणा अधिकार इहांथी आगले भव्य अनंत गुणा सहीए(७४) | 

. ए चिहुतरमो समकित नहीं लहे, मोक्ष कदे रूहिस्ये नहीए ।१४। - 
समकित पतितने(७५)सिद्ध(४७६)अनंतागुणा,एलेखबल्यो अलुक्रमेए। . 
बादर रूप पञ्ञत वनस्पतितणा(७७) जीव अनंत गुणा भमैए।१४ 
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_ सामान्यरुपे स्वंबादर पज्जत, जीव विशेषाधिक कहौए, (उट) 
वणबादर अपज्जत असंखगुणा इह्ां, ठाम गुण्यासीमें लक्योए ।१६॥ 


अपज्जत बादर जीव (८०) वि बादरसहु, 
. (८१) अधिका अधिक विशेषथीए । द 


स॒हम अपज्ज वणस्स असंख्यगुणा इम, सुण बयासी सांसो नथीए१७ 


अपज्जत सुहम विशेष(८३) सूक्ष्मपज्जती वनस्पतिअसंखीगुणए(८४) 
इण चौरासी बोल इहांथी आगले सब विशेषाधिक पणेए। १८। 


सुक्ष्म पज्जत्ता जाण (८५) सूखम सहु गंगा ४ अल्य प्यासी 2 ली 
में भमणोए (८७)। जाणो जीवनिगोद (८८) वलियवनस्पती (८६) 


एकेन्द्रि अधिकागिणों ए (६०)। १६ । 

जाणो तृयंचजाति (६१) इक्काणु इहां मिथ्यादृष्टिबांणगमोए (६२) 

अविरत जीव अवशेष (६३)-सकसाइ सहु, (६४) चावो भेद 

चौराणु मो ए। २० । द 

मानोहिव छद्मस्थ (६५) सव॑ सयोगीय (६६) भववासी भणिय 

सहुए(६७)। जीवजिता सहु जाणं एह्‌ अठाणु मो, बोछ विवेककरो 

बहुए (६८) ।२१। क्‍ 8 के क्‍ 
क्‍ कलूस ६-- क्‍ 

इम वीर वाणी सुणो प्राणी सूत्र पन्नवणा थकी । 

ए भेद आण्या जिणे जाण्या तिय सिद्ध वध तकी। 


. सुख विजयहर्ष विशेष श्रीसंघ धर्म शीछ भरा घरे । की 


जेसाणगढ़ में तवन जोड़ यो संवत सतरे बहुत्तर | २२। 


ह। 
॥| 





इति अल्पबहुत्व-विचार गमित श्रीमहावीर स्तवनम्‌ हक आम 
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......_ चौवीस दण्डक स्तवन 
ः ढाल--आ्रादर जीव क्षमा गुणा आदर 


'पूर मनोरथ पास जिनेसर, एह करू अरदास जी। 
तारण तरण विरुद तुक सांभलि, आयो हुं धरि आस जी ।१।पू० 
'इण संसार समुद्र अथागं, भमियों भवजल मांहि जी | 
'गिछलगिचिया जिम आयो गिड़तो, साहिब हाथे साहिजी ।२।पू० 
_तुं ज्ञानी तो पिण तुक आगे, वीतग कहिये बात जी | 
चोवीसे दंडके हुं फिरीयो, वरणु तेह विख्यात जी॥ ३॥ पू० 
'साते नरक तणो इक दंडक, असुरादिक दस जाण जी । 
'घांच थावर ने त्रिणि विकलद्रि, डगणीस गिणती आण जी | ४। 
'पंचेंद्रे तिरजंच ने मानव, एह थया इकबीस जी। 
वितर जोतिषी न॑ वमानिक, इम दंडक चौवीस जी ॥४॥पू० 
. “पंचिद्री तिरजंच अने नर, परजापता जे होइ जी । 
. 'ए चडबिह देवां मांहे ऊपज, इम देव गति दोइ जी ॥ ६ ॥ पू० 
. असंख्यात आउखें नर तिरि, निसचे देवज थाय जी। 
“निज आडुखा सम कि ओछे, पिण अधिक नवि जाय जी ॥श 
भवणपती के वितर तांई, संमूरछिम तिरजंच जी। ; 
नसरग आठमें तांइ पहुंचे, गरभज सुकृत संच जी ॥ ८॥ पू० 
 आऊ संख्याते जें गरभज, नर तिरजंच विवेक जी। 
वब्वादर प्रथिवी ने वलि पाणी, वबनसपती परतेक जी ॥ ६ ॥ ०पू 





ना न परी लिन तिगि कक नि नि चर शत ण गए ए ए/। 
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परजापते इण पांचे ठामे, आवी उपज देव जी | क्‍ 
इण पांचा माहें पिण आगे, अधिकाई कहुं हेव जी ।| १० ॥ पू० 
तीजा सरग थकी मांडी सुर, एकेंद्रि नवि थाय जी। 
अठम थी ऊपरला सगलछा, मानव मांहि ज जाय जी॥ १४॥ 
है ढाल--आग्राज निहेजो दीसे नाहलो द 
नरक तणी गति आगति इणपरें, जीव भें संसार । है 
दोइ गति नं दोइ आगति जाणिये, वलिय विशेष विचार ॥।१२॥ 
संख्यातं आऊ परजापता, पंचंद्री तिरजंच । द 
तिमहिज मनुष्य वे हिज ए, नरकमें जाये पाप प्रपंच ॥ १३ ॥ 
है प्रथम नरक छूगि जाइ असन्नीयो, गोह्‌ नकुछ तिम वीय 
कक गृप्र प्रमुख पंखी त्रीजी छगे, सींह प्रमुख चौथीय ॥ १४ ॥ 
हे पांचमी नरके सीमा सांपनी, छट्टी छगि स्त्री जाय । 
सातमीयें माणस के माछुला, उपज गरभज आय ॥ १४ ॥ 
नरक थकी आव बिहं दंडके, तिरजंच के नर थाय । 
ते पिण गरभज तें परजापता, संख्याती जसु आय ॥ २१६॥ 
नारकियां न नरक थी नीसरयां, जेफल प्रापति होय | है 
 उत्कृष्टे भांगे करते कहु, पिण निश्च नहीं कोय ॥ १७॥ 
प्रथम नरक थी उवटि चक्रव॒ृति हुव, बीजी हरि बलदेव |... 
त्रीजी लगि तीरथंकर पद छहे, चोथी केबल एब॥ श्ट॥ 
.. पंचम नरक नो सरवविरति रहे, छट्टी देसविरक्ति। 
सत्तम नरक थी समकित हिज लहे, न हुव अधिक निमित्त १६ 
की म आ ढाल--करम परीक्षा करण कुमर चल्योरेै।..... 
मानव गति बिण मुगति हुव नहीं रे, एहनौ इस अधिकार। 
आऊ संख्यातें नर सहु दंडके रे, आवी छह अवतार ॥ २०॥ 
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तेऊ वाऊ दंडक बे तजी रे, बीजा जे बाबीस |... 
तिहां थी आया थाव मानवी रे, सुख दुख पुण्य सरीस ।२१। 
नर तिरजंच असंखी आउखें रे, सलातमी नरक ना तेम |. 
तिहां थी मरि नें मनुष हुवे नहीं रे, अरिहंत भाष्यों एम ।२२॥ 
बासुदेव बलदेव तथा वल्ली रे; चक्रवरति अरिहंत । 
सरग नरक ना आया ए हुवे रे; नर तिरि थी न हुबंत ॥२३॥ 
चौविह देव थकी चबि ऊपजेंरे, चक्रवरति बलदेव । 
वासुदेव तीथंकर ते हुवे रे, वमानिक थी बेब ॥२४॥ 


 ढाल--हैम घड़यो रतने जड्यो खुपो, 


हिव तिरजंच तणी गति आगति कहय अशेष । 

जीव भम्यो इण परि भव मांहे करम विशेष॥ 

आउ संख्याती जे नर ने तिरजंच विचार । 

ते सगला तिरजंचां मांहे छहे अवतार ॥२६४॥ 

जिण तिरजंचां माहें आवे नारक देव । 

तेह कह्यो पहिली तिण कारण न कहुं हेव ॥ 

पंचेंद्रि तिरज॑च संख्यातें आऊख जेह'। के, 
तेह मरी चिहुंगति मांहे जाव इहां न संदेह ॥रहि.... 
_ थावर पांच त्रिणें विकलिंदी आठे कहावे।..... 
तिहां थी आऊ संख्याती नर तिरजंच में आवें ॥ 

विकल मरी लहे सरवविरति पिण मोख न पावें । 


तेउ वाउ थी आयो तेह' न समकित नाव ॥२७॥ 
नारक वरजी ने सगलाई जीव संसार ।.. 
प्रथिवी आऊ वनसपति मांहे लहै अवतार॥ 


_शाल्रीय विचार स्तवन संग्रह' र७३ 


ए तीनें उबटी इहांथी आवबे दस ठामें। 
थावर विकल तिरी नर मांहे उतपति पामे ॥२०॥ 
प्रथिवीकाय आदे देई दश दंडक एह' । 
तेझ वाऊ मांहे आवी ऊपज तेह' || 

मनुष विना नव मांहे तेऊ वाऊ वे जाब | 
विकलिदी ते दश मांहि जाव पूठा ही आब ॥२८॥ 
एम अनादि तणो मिथ्याती जीव एकंत । 
« बनसपति मांहे तिहां रहियो काछ अनंत || 
पुढवी पाणी अगनि अने चौथो बलि बाय । 
कालचक्र असंख्याता तांई जीव रहाय ॥२६॥। 
बेइदी तेरिंदीने चोरेन्दी मम्मारें । 
संख्याता वरसां छगि रहियौ करम प्रकार | 
सात आठ भव लगता नर तिरजंच में रहियो। 
.._ हिव मानव भव रूहिन साधनो वेष में गहियो ॥३०॥ 
.. रागद्ग ष छूट नहीं किम हू छटक बार | 
.. _पिण छ मन सुध माहर तु हिज एक आधार ॥ 
तारणतरण में त्रिकरण शुद्ध अरिहंत छाधौ । 
हिच संसार घणों भमिवोतों पुदगछ आधो ॥३१॥ 
तू' मन बंछित पूरण आपद चूरण सामी | क्‍ 
ताहरी सेव लही तो में हिव नव निधि पामी ॥ 
. अवर न कोई इच्छूु इण भवि तूहिज देव | 
.. सूध मन इक ताहरीं होज्यों भव भव सेव ॥३२॥ 
5 द ॥ कलश ॥ 7 
, इस सकल सुखकर नगर जसलमेर महिमा दिण दिण। 
संवत्त सत्तर उगणतीस दिवस दीवाली तणे॥ 
गुण विमछ॒चंद समान वाचक विजयहरष सुशीस ए। 
श्री पासना गुण एम गाव धरमसी सुजगीस ए ॥३३॥ 


हे 
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श्री समवशरण विचार स्तवनम्‌ 


॥ दोहा ॥ 


श्री जिन शासन सेहरो, जग गुरू पास जिणिंद । 
. अणमे जेहना पद कमर, आवी चौसठि इंद ॥ १॥ 
_ तीर्थंकर आवब तिहां, त्रिगहो करय तयार । 
समकित करणी साचव, एह' कहुं अधिकार ॥ २॥ 
करे प्रशंशा समकिती, मिथ्यात्वी हो मूक । 
सूर्य देखि हरखे सहू, घण अंधार घूक॥३॥ 
ढाल (१) वीर वखाणी राणी चेलणा णी 
आप अरिहंत भले आविया जी, गाव॑ अपछरह गंधव्व । 
समवशरण रचे सुरवरा जी, संखेपे ते कहुं सब | आ० ॥ ४॥ 
भवनपती इन्द्र वीसे मिल्या जी, सोलछ दू वितर सार । 
जोइस दु दस विमाणी जुड्या जी, चउसट्ठि इन्द्र सुविचार ।५४। 
पवन सुर पुजी परमारजी जी, भूमि योजन सम भाउ। 
है मेघकुमार रचि मेघन जी, करय सुगंध छुड़काउ । आ० ॥ ६ ॥ ; 
अगर कपूर शुभ धूपणा जी, करय श्री अगनिकुमार । 
बाणवितर हिंव वेग सुं जी, रचय मणि पीठिका सार ॥ ७॥ 
. पुहप पंच वरण ऊरध मुर्खे जी, वरषए जाणु परिमाण । 
.. भवणबइ देव त्रिगठढो भलो जी, करय ते सुणहु सुजाण ॥ ८॥ 
रचय गढ प्रथम्न रूपा तणो जी, सोवन कांगुरे सार । 
रवि शश्नि रयण कोसीसके जी, कनक को बीय ग्राकार ॥ ६ ॥ 


शास्त्रीय विचार स्तबन संग्रह... २७५ 





रतन गढ रतन र कांगुरें जी, रचय वेमाण सुर राज | 
भलो त्रीजो गढ भीतरे जी, तिहां विराजे जिनराज ॥आरश० के. 
भींति ऊंची घणु पांचसें जी, सवा तेत्रीस विसतार | क्‍ 


धनुष सें तेर गढ अंतरौ जी, प्रोलि पंचास धनु च्यार ॥ ११४७४. | 


दश पंच पंच त्रिहुं गठ तगी जी, पावड़ी वीस हजार । 

थाक श्रम नहिय चढता थकां जी, एक कर उच्च विस्तार ॥१र 
पंच धणु सहस प्रथ्वी थकी जी, उच्च रहें त्रिगट आकास ।ै 

तेह तलि सहु यथास्थित बसे जी, नगर आराम आवास ॥१श॥ 
तोरण त्रिक चिहुं दिसि तिहां जी, नील्मणि मोर निरमाण । 
दुसय धणु मध्य मणिपीठिका जी, उच्च जिण देह' परिमाण ।१४। 
च्यार आसण तिहां चिहं दिसि जी, मोतीए काक कमाल ।ै 
सम विचे कूण ईसाणमें जी, देवछंदी सुविशाल ॥आ० ॥१४॥ 
देव दु दुभि नाद उपदिसें जी, जिण गुण गावसी जेह । 

अम्ह जिम आइ सहु ऊपर जी, गाजसी तेह गुण गेह॥ १६ ॥ 


ढाल (२) सफल संसार नी 


.. . थयुव्व दिसि आसण आइ बसे पहू, सुरकृृत चौमुख रूप देखे सहू। कक | 
.._ दीप अशोक तरु बार गुण देह थी हज 
गा देखि हरख सहु मोर जिम मेह थी ॥ १७ ॥ । 


.. मोतियां जाल त्रिण छ॒नत्न सुविसाल ए, 
रूप चिहं दिस चामसर ढारू ए ॥ 


.... थ्रोजन गामिणी वाणि जिणवर तभी 2 2 
भगवंत उपदिश वार परषद सणी ॥ १८ | 
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प्रदिक्षणा रूप थी अगनि कूणें करी, 

गणधर साधवी तिम बिभमाणी सुरी। 
ज्योतिषी भुवणिनी वितरी त्री पण, 
नऋत कूण जिण वाणि ऊभी सुण ॥ १६॥ 

त्रिहूं तणा पति वायु कूण में जाण ए क्‍ 
हे सुर विमाणीय नर नारि ईसाणए । 
बार परिषद मद मच्छुर छोड़ ए के पक 
क्‍ भूख तृष वीसर सुर्ण कर जोड़ ए॥ २०॥ 
पूठि भामंडछ तेज परकास ए अप 
हे जोयण सहस घज ऊंच आकास ए । 
मभलहक तेज धरंचक्र गगने सही, द 
द महक सहु बारण धूप धाणा मही ॥ २१॥ 
वबाहण वहिल सहि' घरिय पहिलछ गढ़, द 
हा होइ पगचार नर नारि ऊँचा चढ। 
. जिण तणी वाणि सुणि जीव तिरजंच ए 

हक . वर तजि बीय गढ रहे सुख संच ए॥ २२ ||, 

पुण्यवंत पुरुष ते परिषद्‌ बारमे 
... . * मुणं जिण वाणि घन गिणय अबतार मे । 

चोवहि' देव जिणदेव सेवा ससे द 
क्‍ .... सणिमयी मांहिली प्रोलि मांहे बस ॥ २३ ॥ 
_ चिहुँ दिसि वाटुली बाविचौ जाणिय,. क्‍ 
विदिसि चोकूणी दोइ दोइ बाखाणीय । 
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आवि जिहां वावि जल अमृत जेम ए, 


स्नान पान वपू निरमर हेम ए॥ २४ || 


जय विजया अपराजि जयंतिया, 


पहल मध्य कंचणगढ ग्रोलि वसंतिया । 
तंबुर पुरुष षट्टंग अचिमाल ए, 


रजत गढ प्रोलि ना एह रखपाठ ए ॥ २५ ॥| 


. पहिल त्रिगढो न हुअ जिण पुर ग्राम ए, 
का देव महथधिक रवें तिण ठाम ए। 
कप करण वार वार कारण नहि कोइ ए, द 


आठ ग्रातिहारज ते सही होइ ए ॥ रद ॥ 


.. जिन समवशरण नी ऋडद्धि दीठी जीए 
है तेहः धन धन्न अवतार पायो तिए । 
पास अरदास सुणि वंछित पूरब्यो 
हिंच मुझ ताहरो शुद्ध दरसण हुज्यों ॥ २७ ॥ 


॥ कला ॥ 


इम समवशरण रिद्धि वरण सहू जिणवर सारिखी । । 


सरदहे ते रहे शुद्ध समकित परम जिनध्रम पारिखी ॥ 
अ्रकरण सिद्धंत गुरु परंपर सुणी सहु अधिकार ए। 


संस्तव्यौँ पास जिणंद पाठक धरमवरघन घार ए॥ रट॥ 
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चोदह गुणस्थानक स्तवन 


ढाल--थंमणपुर श्री, रहनी 


सुमति जिणंद सुमति दातार, वंदु मन सुध वारो वार, _ 
आणी भाव अपार। 


चवद गुणथानक सुविचार, कहिस्‌ सूत्र अरथ मन धार, क्‍ 
पाव जिण भव पार ॥१॥ 


प्रथम मिथ्यात कह्यों गुणठाणो, बीजो सासादन मन आणो, 
तीजो मिश्र बखाणो । 


चोथो अविरति नाम कहाणो, देशविरति पंचम परमाणों, 
छुट्टों प्रमत पिछाणो ॥२॥ 


अग्रमत्त सत्तम सलृहीज, अठम अपूरब करणकहीज, 
अनिवृत्ति नाम नवम्म | 
सूषम छोभ दशम सुविचार, उपशांतमोह नाम इग्यार, 
खीणमोह' बारम्म || ३॥ 


तेरम सयोगी गुणघाम, चवदम थयो अयोगी नाम, 
वरण प्रथम विचार । 
कुगुरु कुदेव कुधम वखाण, ते लक्षण मिथ्या गुण ठाणें, 

तेहना पंच प्रकार ॥ ४ ॥ 





* 
, ई .,' 
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ढाल--२ सफल संसारनी 
जेह. एकांत नय पक्ष थापी रहै, 
प्रथम एकांत मिथ्यामती ते कहे | 
ग्रथ ऊथापि थाप कुमति आपणी ह 
कहे विपरीत मिथ्यामती ते भणी ॥ ४ ॥ क्‍ 
शव जिनदेव गुरु सहु नमें सारिखा, हा 
तृतीय ते विनय मिथ्यामती पारिखा। 
सूत्र नवि सरदहै रहै विकलूप घणे, 
क्‍ संशयी नाम मिथ्यात चौथो भण ॥। ६ | 
सममभि नहिं काइ निज धंध रातो रहें, 
हि एह अज्ञान मिथ्यात पंचम कहे । 
एह. अनादि अनंत अभव्य ने; 
कहय अनादि थिति अंत सु भव्य न ॥५॥। 
जेम नर खीर घृत खंड जिमने बसें, 
सरस रस पाइ बलि स्वाद केंहवो गमे ॥ 
चउथ पंचम छठो ठाण चढि ने पड़» 
द किणही कषाय वसि आइ पहिल अड़ ॥८॥ 
रहे बिच एक समयादि षट आवडी, 
... सहिय सासादनें थिति इसी सांभली। 
हिच इहां मिश्र गुणठाण त्रीजो कहै, 
क्‍ क्‍ जेह उत्कृष्ट अंतरमहूरत लहै॥ ६ ॥ 








२८०. धर्मवद्ध॑न प्रन्धावली 
गा ढाल--३ बैकर जोड़ो ताम शहनी 
:.. पहिला च्यार कषाय शम करि समकिती 
ऐप केंतों सादि मिथ्यामती ए। 
ए बे हिज छहे मिश्र सत्य असतल्य जिहां 
हे सरदहणा बेहुँ छती ए॥१५१०॥ 
... मिश्र गुणालय मसांहि मरण छहे नहीं 
क्‍ आउ बंध न पड़ नव ए। 
. केंतों लहि मिथ्यात के समकित रही 
क्‍ मति सरिखी गति परिभव ए ॥ ११॥ 
च्यार अप्रत्याख्यान उदय करी हछहे, 
क्‍ क्‍ त्रत विण सुध समकित पणो ए। 
ते अविरत गुणठाण तेत्रीस सागर, 
्््य साधिक थिति एहनी भणों ए॥ १२॥ 
दया उपशम संवेग निरवेद आसता, समकित गुण पांचे घर ए। 
सहु जिन वचन प्रमाण जिनशासन तणी आर कह 
क्‍ अधिक अधिक उन्नति कर ०ए०॥ १३॥ 
॥ हा क्‍ केइक समकित पाय पुद्गल अरघ तां; उत्कृष्टा भव सें रहे ए । 
. केइक भेदी गंठि अंतरमहूरतं, चढत गुण शिवपद लछह्टे ए ॥१४॥ 
अ्यार कषाय ग्रथम्म त्रिगवछी मोहनी, मिथ्या मिश्र सम्यक्तनी ए। 
.. साते परकृति जास परही उपशमे 05 
के, ते उपशम समकित धनी ए॥ १४॥ 


ह कती 3१५५ 
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जिण साते क्षय कीध ते नर क्षायिकी 
तिणहिज भव शिव अनुसर ए 


... आगलि बांध्यों आय तौ ते तिहां थकी, 
तीजे चौथे भव तरो ए॥ रहता 


क्‍ ढाल--४ इण पुर कंबल कोई न लेसी 


पंचम देश विरति गुणथान, प्रगटे चौकड़ी प्रद्याख्यान । 
...._ जेण तज बावीस अभक्ष्य, पाम्यौ श्रावकपणों प्रत्यक्ष ॥१७॥ 
/ गुण इकवीस तिके पिणधारे, साचा बार ब्रत संभारे । 
। घूजादिक षघट कोरिज साथे, इग्यार प्रतिमा आराधश्टा 
आरत रौद्रध्यान हे मंद, आयोौ मध्य धरम आनंद । 
आठ वरस ऊणी पुव कोड़ि, पंचम गुणठाण थिति जोड़ि ॥ १६॥ 
'हिब आगे साते गुणथान, इक इक अंतरमहूरत मान | 
पांच प्रमाद बसे जिण ठाम, तेण ग्रमत्त छट्टो गुण घाम ॥र२णा 
'थिवरकछप जिनकलरूप आचार, साथ पट आवश्यक सार । 


उद्यत चौथा च्यार कपषाय, तेण अमत्त गुणठाण कहाय॥र२१॥। ० 
्रै चर शव हा 
सूधो राख चित्त समाध, धम ध्यान एकानत आराधघ । 


ढाल--४ नदि जमुना के तीर, एहनी 


'पहल अंश अद्वयम गुणठाणा तण, आरंभ दोइ श्रेणि संखेप ते भण । द ५ 
उपशम श्रेणि चढ जे नर हूँ उपशमी, | जा 
क्‍ . क्षपक्ष श्रेणि क्षायक्त प्रकृति दशक्षय गमी ।२३। 
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स्टरः धरंबर्द्धन अन्थावली 





जिहां चढता परिणाम अपूरब गुण छहै, 
अट्टम नाम अपूर्व करण तिण कहे । 


.._ शुकृष्यान नौ पहिलो पायो आदर, 





निर्मल मन परिणाम अडिग ध्याने घर।रछ्ष 
हिव अनिवृति करण नवमो गुण जाणिय हे 

जिहां भावथिर रूप निवृति न आणीय । 
क्रोध मान न माया संजलूणा हण, द 

उदय नहीं जिहां वेद अवेद पणो तिण ।२४॥ 


तिहां रहे सूषम लोभ कांइक शिव अभिलष, 
ते सूखमसंपराय दशम पंडित दख। 


शांतमोह इण नाम इग्यारम गुण कहे, 
मोह प्रकृति जिणठाम सहु उपशम लहे ।२६॥ 


..... श्रेणि चढ्यौ जौ काल कर किणही परे, 


तो थाये अहमिद्र अवरगति नादर।॥ 


एक भव दोइ वार अधिक न हुव किमे ।२० 


... चढि इग्यारम सीम शमी पहिल पड़, 





क्‍ द मोह' उदय उत्कृष्ट अध पुद्रल रहे । 
_ खिपकर श्रेणि इग्यारम गुणठाणों नहीं, बह 
हक दशम थकी बारम्म चढ़ ध्याने रही ॥२८॥ 
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ढाल--६ इक दिन कोई मागध आयो पुरंदर पास 


खीणमोह' नामें गुणठाणो बारम जाण, 


मोह खपाय नंड़ो आयो केवलनाण। 
प्रगटपणे जिहां चारित अमल यथा आख्यात, 


हिब आग तेरम गुणथान तणी कहे बात ।२६। 
चघातीया चौकड़ीक्षय गई रहीय अघाती एम, 


प्रकृति पच्यासी जेहनी जूना कप्पड़ जेम । 
दरसण ज्ञान वीरिज सुख चारित पांच अनंत, 


केवलनाण ग्रगट थयो विचरें श्री भगवंत ३० 


देखें लोक अछोकनी छानी परगट बात, 

महिमावंत अढारह' दृूषण रहित विख्यात | 
आठे वरसे ऊण कही इक पूरब कोड़ि 

उत्कृष्टी तेरम गुणथान तणी थिति जोड़ि ।३१ 
रकि शलेसी करण निरू ध्या मन वच काय; 

तेण अयोगीअंत समें सहु करम खपाय । 


पांचे छघु अक्षर ऊचरतां जेहनो मान, 
ह पंचमगति पामे सुखसं चवदम गुणथान ।३२। 
. तीज बारमें तेरमें माहे न मर कोई न्‍ 


पहिलो बीजी चोथो परभव साथ होइ। 


नारक देव नी गति में छाभ पहिछा च्यार, 5 
घुरला पंच तिरिय में मणुए सब विचार ।१२/... |!” 


॥ केला ॥ 


इस नगर बाहड़मेर मंडण, सुमति जिन सुपसाउछा। 


गुणठाण चबद विचार वरण्यो, भेदि आगम ने भल ॥ 
संवत सतरे डउणगुणत्रीसे, . श्रावण बदि एकादशी । 


वाचक विजयहरक्ख सानिधि, कहै इम मुनि धरमसी ॥श्शा..... 








२८७... धर्मचद्धन ग्रन्थावली 





चोरासी आशातना स्तवन 


क्‍ द ढाल--विलसे ऋद्धि समृद्धि मिली । 

जय जय जिण पास जगत्र धणी, शोभा ताहरी संसार सुणी । 
आयो हुंपिण धरि आस घणी, करिवा सेवा तुम्ह चरण तणी १ 
'धन जन जे न पड़े जंजाले, उपयोग सुं बेसि जिन आले । 


.. आसातन चौरासी टाले शाश्वत सुख तेहिज संभाल ॥ २॥ 








जे नांखें सलेषम जिनहर में, कलहउ करें गाली जूअ रमे । 
'धनुषादि कछा सीखण ढुके कुरछों तंबोल भख्त्र थूक ॥ ३॥ 
सर वाय वडी रूघु नीति तणी, संज्ञा कंगुलिया दोष सुणी । 
. 'नंख केस समारण रुधिर क्रिया, चांदी नी नांख चांवड़िया |8४। 
. दांतण ने घमन पियें काबो, खावइ घाणी फूछी खावो । ः 
"सूबे वीसामणि विसरामे, अजगज पसु नइ दामण दांमें ॥ ५॥ 
'सिर नासा कान दशन आंखें, नख गाल वेपुस ना मल नांख । 
'मिलणौ लेखो करइ मंतरणौ, विहचण अपणो करि घन धरणो ।६। 
'बेसे पंग ऊपरि पग चडियां, थाप छाणा छड़े ढुंढणियां । 

. सुकवइ कप्पड़ कप्पड़ वड़ियां, नासीय छिपइ नपमय पड़ियां।ण। 
शोके रोव॑ विकथाज कहै, इहां संख्या बैंतालीस लहें। 
हथियार घड़े ने पशु बांधे, ताप नाणौ परिखें रांघइ ॥ ८ ॥ 

_ भांजी निसही जिनयृह' पेंसइ, धघरि छत्र ने मंडप में बइसे । 
हथियार धरे पहिरे पनही, चांवर बीजे मन ठाम नहीं ॥ ६॥ 
. तनु तेल सचित फल फूछ लिये, भूषण तजि आप कुरूप थिय । 
दरसणथी सिर अंजलि न धरइ, इग साडडे उतरासंग करे ॥१०। 


| 
०४ 
ही की आम, ्जु 
रे 
लक । 
+ 
हद| 
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छोगो सिरपेच मउड़ जोड़े, दड़िए रमे नइ बहसे होड़ें। 

. सयणां सु जुहार कर मुजरो, करें भांड चेष्टा कहै वचन बुरौ ११: 
घर धरणु भगर्ड उलछंठी, सिर गुंंथ बांधे पाछंठी । 


पसार्‌इ पग पहिर्‌इ चाखड़ियां, पग कटकि दिराव दुड़बडियां १२. 


करदम छह मथुन मंडे, जं॑आं वलि अइंठि तिहां छंड । 
ऊघाड़ गूझ कर बइदां, काढे व्यापार तणी केंदरां ॥ १३॥ 
जिनहर परनालछ नौ नीर धरइ, अंघोल पीबा ठाम भर । 
दूषण जिण भवण में ए दाख्या, देव वंदण भाष्य सें जे भाख्या १४- 
सुज्ञानी श्रावक सगति छतां; आसातन टाल बार सतां । 
परमाद वसे कांइ थाय, आलछोयां दोष सहू जाय॥ १४६॥ 
तंबोल ने भोजन पान जुआ, मछ मूत्र शयन ख्री भोग हुआ। 
थूकण पनही ए जघन दसे, वरज्या जिन मंदिर मांहि बसे ।१६॥ 
द्रव्यत ने भावित दोइ पूजा, एहना हिज भेद क्या दूजा । 


सेवा प्रभु नी मन शुद्ध कर, वंछित सुख लीला तेह बर ॥ १७॥: क्‍ 


5 * 


॥ कला ॥ 


इम भव्य प्राणी भाव आणी, विवेकी शुभ वातना । 
जिन बिंब अरचइ परी वरजइ चोरासी आसातना ॥ 


ते गोत्र तीथंकर ज अरजें नमइ जेहनइ केवढी | 


उवमाय श्री ध्रमसीह बंदे जन शासन ते बली॥ १८ ॥ के हु 
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अट्टावीस लब्धि स्तवन 


॥ दोहा ॥ 


ह.।/।/। प्रणमं प्रथथ जिणेसरू, यो मने सुखकार, 

| दा 'छबधि अद्डावीस जिण कही, आगम न अधिकार ॥१॥ 

!। की प्रश्वव्याकरण अगट, भगवति सूत्र ममकारः द 
है पह्नवणणा आवश्यक, वारू. रूबधि विचार ॥श।॥। | 
| अमल तर्पों. करि ऊपन लबधां अटद्ठावीस, आओ 
'ए हिच परगट अर्थ सु| सांभलिज्यो सुजगीस शा... 


:अिीउओ परत: ७270४ ५ के 


ढाल १ सफल संसार नी | 





“अमुक्रम. हेव अधिकार गाथा तणः 
लबधि ना नाम परिणाम सरिखा भण । 
“रोग सह जाय-जसु अंग फरस्यां सही, ्ु. 
प्रथम ते नाम छे छबधि आमोसही ॥8॥ | 
... -जास मल्सूत्र औषध समा जाणिय,; कि 
ही के वीय विप्पोसही छबधि वख्ाणिय । बी 
...  अहछषमा ओऔषध सारिखो जेहनो की मे 
न आओ त्रीजी खेलोसही नाम छे तेहनों ॥५॥ 
....  देहना मैल थी कोढ दूरे हव, 
"ही .. चौथी जल्लोसही नाम तेहनो चव । 
हः केस नख रोम सहु अंग फरसे लही, 
रहै . नहीं. रोग सब्बोसही ते कही ॥ह 
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एक इन्द्रिय करी पांच इन्द्रियतणा, 

भेद जाण तिका नाम संभिन्नणा । 
वस्तु रूपी सहु जाणिय जिण करी, 

सातमी लबधि ते अवधिज्ञाने घरी ॥०॥ 


ढाल २ आव्यौ तिहां नरहर, रहनी 


हिंच आंगुक अढीये ऊणो माणष खित्त, 

संगन्या प चेंद्री तिहां जे बसय विचित्त, 
नतसु मन नो चितित जाण थूछ प्रकार, 

ते ऋज़ुमति नामे अद्टठम लबधि विचार ।|८॥। 
संपूरण मानुष खत्र संज्ञावंत, 

पंचेन्द्रिय जे छ तसु मन बातां तंत । 
सूषम परिजाय॑ जाण सहुं परिणाम, 

ए नवसी कहिय विपुलमती शुभ नाम ॥६॥ 


जिण लबधि परमाणं ऊडी जाय आकास, 
ते जंघा विद्याचारण लबधि ग्रकास । 


जसु वचन सराप खिण में खरू थाय, 
लबधि इग्यारमी आसी विस कहवाय ॥१०।॥ 


-सहु सूखम बादर देख छोक अलोक, 
ते केवछ लबधी बारमीय सहु थोक । 
ग्गणधर पद रकहिय तेरम छबधि प्रमाण, 
चवद्म छरूबध करि चबदह पूरब जाण ॥ ११॥ 





| 


स्वत 








..भणियौ नवि भूल सूत्र अरथ सुविचार, 





श८८.... धर्मंवर्धन प्रन्थावली 
तीथंकर पदवी पामे पनरम लड़ि, 

सोलम सुखकारी चक्रवत्ति पद रिद्धि । 
बलदेव तणो पद लहीयें सतरम सार, 

अड्वारम आखां वासुदेव विसतार ॥ १२॥ 
मिश्री घृत खीर मिल्‍यां जेह' सवाद, 

एहवी रूृहे बाणी उगणीसम परसाद । 





ते कुद्र॒ग बुद्ी वीसम छबधि विचार ॥ १३॥ 


एके पद भणिय आव पद रूख कोड़ि 
इकवीसम लबधी पायाणुसारणी जोड़ि । 


एक अरथ॑ं करि उपज अरथ अनेक, 
बावीसमी कहिय बीज बुद्धि सुविवेक ॥ १४ ॥), 


ढाल (३) कपूर हुवे अति ऊजलो रे 


सोलह' देश तणी सही रे, दाहक सकति बखाण । 
तेह' छबधि तेबीसमी रे, तेज्यों छेश्या जाण ॥ १४ ॥ 


चतुर नर सुणिज्यों ए सुविचार, आगम ने अधिकार ।च०। 
चबद पूरबधर मुनिवरू रे, ऊपजतां संदेह । 

.. रूप नवो रचि मोकछ रे, छबधि आहारक एह । च०॥ ९१६॥ 
 तेजों छेश्या अगनि में रे, उपशमिवा जललघार | 
मोटी लबधि पचीसमी रे, शीतल लेश्या सार ।च०॥ १७॥ 
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जेण सकति सु बिकुरवं रे, विविध पग्रकारे रूप । 

सदगुर कह छावीसमी रे, वक्रिय छवधि अनूप च०॥१८॥ 
एकणि पात्रे आदमी रे, जीमीब केई छाख । 

तेहः अखीण महाणसी रे, सत्तावीसम साख ॥च०॥१६॥ 
चरे सेन चक्रीसनी रे, संघादिक ने काम 

तेह पुलाक छबधि कही रे; अद्टावीसम नाम ॥च०॥२०।॥ 

तेज शीत लेश्या बिन्हे रे, तेम पुछाक विचार । ४ 
भगवती सूत्र में भाखियो रे, ए त्रिहूं गो अधिकार ।चणारशी। 
चक्रवर्ति बलदेव नी रे, वासुदेव त्रिण एह । 0) 
आवश्यक सूत्र अछ रे, नहीय इहां संदेह ॥च०॥२०श।॥। 





ज्दथ्यीि जी: :ह ५५7० 36 3० अप कम 5 लक 520 7 मे क 
हिल कि पायी किन तर | अप के विज जाओ थे 


पन्‍नवणा आहार गी रे, कछपसूत्र गणधार । 

तीन तीन इक मिली रे, वारू आठ विचार ॥च०।२१।॥ 
प्रश्नवव्याकरणं कही रे, बाकी लब॒धां वीस | 

सांभलतां सुख ऊपजें रे, दौलति ह निसदीस ॥चणारशछ॥। 
्ि ॥ कलश ॥ 

संवत्त सतर से छवीस मेर तेरसि दिन भरें । 

श्री नगर सुखकर छणक्रणसर आदि जिण सुपसाउल्ें 
वाचनाचरिज सुगुरू सानिधि विजयहरष विलछास ए 

कहे धर्मवद्धन तवन भणतां ग्रगट ज्ञान प्रकास ए ॥२५॥ 





१६ 











२६० घमंवबद्ध न ग्रन्थावढी 





आलोयणा स्तवन 
ढाल (१) सफल संसार नी 
. ए धन शासन वीर जिनवर तणो, 

जास परसाद उपगार थाय घणौो । 
सूत्र सिद्धांत -गुरमुख थकी सांभछी, 

लछहिय समकित्त नें विरति छहिय बली ॥९॥ 
धर्म नो ध्यान धरि तप जप खप कर; 

जिण थकी जीव संसार सागर तर । 
दोष छागा गुरू सुखहि आलोईय, 

जीव निर्मल हुव॑ वख्र जिम धोईय ॥२॥ 
दोष छागे तिको च्यार परकार ना, द 

घुर थकी नाम ने अरथ ते धारणा । 
किणहि कारण वसे पाप जे कीजीये, 

प्रथभ ते नाम संकप्प  कहीजिये ॥३॥ 
कीजीय जेह कंदप्प प्रमुख करी, ह 

दोष ते बीय परसमाद संज्ञा घरी। 
कूदता गरबतां होई हिसा जिहां; 

दप्प इण नास करि दोष तीजों तिहां ॥॥७॥ 
विणसतां जीव न गिनर न कर जिको 
क्‍ चौथौ उद्बगीआ दोष ऊपज तिको । 

अनुक्रमे च्यार ए अधिक इक एकथी 

ः दोष भधरि प्रायचित लेइ विवेकथी |॥५॥ 
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ढाल (२) अन्य दिवस को० रझहनी 


पाटी कम॒ली नवकरवाल्ी पोथी जोइ, 

ज्ञान ना उपग्रण तणीय आसातन कीधी होइक्‍ 
जघन्य थी पुरमढ एकासण आंबविछ उपवास, 
अनुक्रम एह आलोयण सुगुरु बताई तास |।६। 


एजो खंडित थाये अथवा किहां ही गमाइ, 
तो बलि नव्या करायां दोष सह्द मिट जाइ । 
धापना अण पड़िलेशां पुरमठ तो तपथार, 

खिरतां एकासण ते गमतां चोथ विचार !»। 


दश्शन ना अतिचार तिहां परमडु जघन्न, 
एकासण आंविल अट्ठलिम चिहुं भेदे मन्न । 
आसातन शुरूदेवनी साहमी स॒ अग्नीति; 
जघन्य एकासण थी आलोयण चढती रीति ॥ ८ ॥ 
अनंतकाय आरंभ विनास्यां चौथ प्रसिद्ध, 
वि ति चोरिन्द्री असायां एकासण थी वृद्धि । 
बहु बि6ति चौरिंदीय हण्यां वि ति चो उपवास, 


संकल्पादि चिहं विधि दुगगुणा दुगुण प्रकास ॥ ६॥ 


उहही कुलियावड़ा कीड़ीनगरा अंग: 
बहु जलोयां संक्‍्या दस दस उपवास असंग | 
वमन विरेचन कृसि पातन आंबिल इक एक; 
जीवाणी ढोठंतां दो उपवास विवेक ॥ १० ॥ 


२६१ 




















श्६२ धर्वर््धन ग्रन्थावली 


संकप्पादिक एक पंचिद्री उपद्रव होइ, 

दोइ त्रिण आठ दसे उपवास आलोयण जोइ | 

बहु पंचिदि उपद्व पट अठ ने दस बीस, 
चिह परकारे चढती आछोयण सुणि सीस ॥ ११॥ 





एम जवावकास ,ासउ जहा) गर 7.9) आा।रदा/शात प्ाासपनाकाअाद पात्र जला शक बकाताभ ९० 


चेन्द्री ने दीधे छकड़ी प्रमुख प्रहार, 
एकासण आंबिल उपवास ने विचार । 
साध समक्ष छोक समक्ष राज समक्ष, 
कूड़ो आल दीयां दुइ चो पट चौथ गत्यक्ष ॥ १२ ॥ 


दस उपवास दंडायां तेम मरायां बीस, 

इक छलख असीय सहस नवकार गुणों तजि रीस | 
पख चोमास छगि इक त्रिणदस उपवास, 
अधिको क्रोघष करंदो आलोयण नहिं' तास ॥ ९३॥ 
सूआवड़ि ना दोष कीयां बलि थापण मोस, 

बोल्यां वलि उत्सूत्र कीयां गुर ऊपर रोस। 

करीय दुवालस वार हजार गुण नवकार, 
मिच्छादुककड देई आठछावों बार वार ॥ १४॥ 

दाल (३ ) बेकर जोड़ी ताम, शहनी 


विण कीध्धा पचखाण विण ठीथां वांदणां, 
पड़िकमर्ण विधि पांतर ए | 


अणोमा न॑ असिमाय तिहां अवधे भण्या, 


इक इक आबिल आचर ए ॥ १४ ॥ 
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गंठसी नें एकत्त निव्बी आंविल, क्‍ 
भंगे आलोयण इस ए। 
एक पांच पट आठ नवकरवाछीय, 
शुण नवकार अनुक्रमं ए॥ १६ ॥। 
उपवास भंग उपवास आंबिल ऊपरा. द 
अधिको दंड बखाणीय ए। 
पांचमि आठमि आदि भंग कियां वि, 
द फिर ग्रहे पावक हाणीय ए ।। १७॥| 
ऊखल मूसछ आगि चल्हो घरटीय, 
दीव अठद्रिम तप कर ए। 
मांगी सूई दीथ कातरणी छुरी- ु 
५ आंबविल चढता आदर ए ॥ श्ट 
जीव कराव जुद्ध रात्रि भोजन, 
क्‍ जल तरण खेलण जूओ ए। 
पाप तणों उपदेस परद्रोह, चीतव्या, 
उपवास इक इक जूजूओं ए॥ १६॥ 
पनर करमादान नियम करी भंग; 
मद्य सांस साखण भसख्या ए। 
आलोयण - उपवास संकप्पादिक, द 
कह चिहुू भेदे चढता दिख्या ए॥ २० ॥ 
_ बोल्या मिर्पावाद अदत्तादान स्थु, 
द जघन्य एकासण जाणिय ए। 
अति उत्कृष्टी एण जाणि आलोयणा, 
उपयास दस दस आपणिय ए ॥ २१॥ 











२६ छ धरमंवद्धन ग्रन्थावली 





ढाल ( ४ ) सुगुण सनेही मैरे लाला, एहनी 
चौथे त्रत भागें अतिचार, जघन्ये छुठ आलोयण धार । 
मध्ये दस उपवास विचार, उत्कृष्टे गुणि छख नवकार ॥| २२ )| 
परिग्रह' विश्मण दोष प्रसंग, तीन शुण वृत मांदे भंग । 
च्यार शिक्षावत रे अतिचार, आंविल त्रिण प्रत्येके घारे ।२३। 
शील तणी नव वाड़ि कहाय, तिहाँ जो छागो दोष जणाय | 
त्रिय ने फरस हुआं अविवेके, इक आंबिल कीजें प्रत्येके ॥२७॥ 
साध अन आ्रावक पोषीध, एकेन्द्री संघट्र कीघच । 
वीसर भोल सचित जछ पीधघ, दंड एकासण अंबिल दीघ ।२५। 
विण घोये विण छ्मे पात्रे, एकासण तिम पुरिमढ मात्र । 
गई मुहपोती आंबिल सारो, तिम ओघ अट्रिम ख्षवधारों |२६। 
च्यार आगार छ छीडी राख, वृत पचखाण करें षट साखें। 
दोषे मिच्छादुक्कड़ दाखे, आलोयण तेह ने अभिलाष ॥२०७॥ 
आलोयण ना अति विस्तार, पूरा कहतां नाव पार। 
तो पिण संखेपे ततसार, निर्मंठ मन करतां निसतार ॥ २८॥ 
घन श्री वीर जिणेसर सामी, जसु आगम बचने विधि पामी | 
जीत कलूप ठाणा अंग आदि, वलिय परंपर गुरु परसादि ।२६। 


॥ कलझ ॥ 
इम जेह' धग्मी चित्त विर्मी पाप आप आलछोइ ने 
एकांत पूछ गुरू बतावे सकति बय तसु जोइ न 

विधि एह करसी तेह तरसी घरमवंत तण घुर 

ए तबन श्री ध्रमसीह कीघो चौपनें फलवधिपुर ॥| ३० ॥ 


अर कल्‍न्‍न>म-सननन ।#] अनननमल«न बन, 
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वीस विहरमान जिनस्तवनम्‌ 


वंदु मन सुध बइरत माण जिणेसर बीस, 
दीप अढी में दीप जयवंता जगदीस, 
केवलज्ञान ने धार तार करि उपगार: 
किण किण ठामे कुण कुण जिन कहिस्यु सुविचार । ९। 


पेंतालीस छख योजन मानुष श्षेत्र प्रमाण; 


वल्याकार आध पुष्कर सीमा जाण, 
दोइ समुद्र सोहे दीप अढाई सार, 
तिण में पनर कर्माभूमि नो अधिकार।रो 
पहिलो जंबृद्गरीप समइ विचि थार आकार, 

लांवड पिहछूुडठ इक छख जोइण न॑ विस्तार, 
मोटो तेहन मध्य खुदरसण नामे 'मेर: 

तिण थी दस विदिसानी गिणती च्यारे फेर ॥३॥ 
मेरू थकी दक्षिण दिशि एह भरत झुभ क्षेत्र, 

पांचस छवीस जोयण छकला तेहनों वेत्र, 


 जत्तर खंड में एहवो इरवइ खेत कहाय, 


इण वबिहूं करमाभूमि अरा छए फिरता जाय ॥४॥ 


 तेत्रीस सहस छसय चोरासी जोयण जाण, 


च्यार कराए महाविदेह विपषपंसभ वखाण, 
भरत थी चोशुणों इक एक विजय तणो परिमाण 


८ 6 बच । 
एहवी विजय बत्तीस विराज जेहन ठाण ॥५॥ 


हि 











द र्‌ः श 
२६६ धमवद्धन ग्रन्थावल्ली 





मेरु विच॑ करि पूरब पच्छिम दोइ विभाग, 
न 
सोलह सोलह' विजय तिहदां बिचर वीतग राग, 
्पै रे हि] क)] रू 
। सासत॑ चोथे आर तार श्री अरिहंत, 
जा क... ॥ एहवे महाविदेह करमभूमि त्रीजी तंत ॥६॥ 





पूरब विदेह' विजय पुखठावती आठमी ठाम, 

पुडरीकणी नगरी तिहां श्री सीमघर स्वाम; 
वप्र विजय पन्चीसमी विजयापुर नो नाम, 

पच्छिम विदेह बीजी युगमंधर कीज प्रणाम ॥७॥ 





तिम हिज नवमी वच्छ विजय वलि पूरव विदेह, 

नयर सुसीमा त्रीजोी वाहु नम धरि नेह, 
नलिनावर्त्त चडवीसमी पह्चिस विदेह व्खाण, 

वीतशोका नयरी तिहां चोथों सुबाहु सुजाण ॥८॥ 
ए च्यारेई जिणबर जंबूढीप मममार, 

महाविदेह सुदर्शन सेरू तण परकारः 
एहवो जंबूढीप महागढ जेम गिरिंद, 

खाई रूप दोइ छख जोयण लवण समंद ॥६॥ 


ढाल २ दीवाली दिन ग्रावीयर, एहनी 


दीपइ बीजउ दीप ए, धन घन धातकी खंड । 

पिहुछो चिहुूँ छल जोयणे, मंडल रूप मंड।॥२०॥दी०॥ 
पूरब पच्छिस धातको, खंड गिणीज दोइ । 

विजय मेरु पूरब दिस, पच्छिम अचलमेरु जोइ ॥११॥दी०॥ 
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दोइ भरत दोइ ईरवें, दोइ वि महाविदेह । 
करमभूमि षट छ इहां, उणहीज नामें एह॥१२॥दी०॥। 
दीप इक इक मेरु ने आसरैं, करमभूमि तीन तीन । 
निज निज मेरू थी मांडिन, लेखो चिहुंदिसि छीन ॥१३॥दी ०॥ 
श्रीसुजात जिण पांचमौ, छद्ठउ स्वयंग्रभु इस । 
ऋषभानन जिन सातमों; समरीजें निसि दीस ॥१४७॥दी०।॥। 
अनंतवीरिज जिण आठमी, एच्यारे जिनराय ।! 
पूरब धातकीखंड में, महाविदेह रहाय ॥१६४॥दी०॥ 
पहिला चिहुँ जिण नी परइ, विजय नगर:दिसि ठाण | 
तिणहीज नामें अनुक्रमें, विजय मेरू अहिनाण ॥९६॥दी ०॥ 
नवमो शूरप्रभ नमं; दशमो देव विशाल । 
इम वज्धर इग्यारमो, त्रिकरण ग्रणमु तरिकाल ॥१जै।दीण। 
वारमो चंद्रानन जिन, पच्छिम धातकी मांहि। 
विचरे च्या रे जिणवरा अचल मेर उच्छाह ॥१८॥दी०।॥ 
एहवो धातकीखंड ए, परिद्खिणा परकार । 
अठ छख जोयण बीटीयोौ, समुद्र काछोदथधि सार ॥१६॥दी०॥ 


ढाल (३) 


कालोदधि ने पल पार ए, वील्यउ चड़ी जेस विचार ए। 
सोले छख जोयण विस्तार ए, दीप पुक्खरव॒र अति सुखकार ए ॥ 
सुखकार पुष्कर दीप तीजो, तेहन॑ आधे वर्ग । 

विचि पद्यों परवत मामुषोत्तर, मनुपक्षेत्र तिहां छूग॑॥ 


४५ है 











व्यय +म 








कक 
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।पए ब्कानकडने- ककया *विकीपिआ* मा । 


तिण आध करि अठ लाख जोयण, अरध पुष्कर एम ए । 
तिहां करमभूमि छए कहीजे, घातकीखंड जेम ए ॥२०॥ 





आधे पुष्कर में पूरब दिसे, मंदर नामे मेरु तिहां बसें । 
पच्छिम विज्जूमाली मेरू ए, इहां किण इतरो नामे फेर ए॥ 
फेर ए इतरौ इहां नामें, अबवर ठामे को नहीं । 

इक एक मेरें तीन तीने, करमभूमि तिहां कही || 

तिम भरत ईरबतइ विदेहे, नाम सिरखे हेत ए ! 

तिणहीज नामें विजय सगली, सासता ध्रम खेत ए ॥२९॥ 
घातकी खंड तिम पएष्कर सही, इण क्षत्रां नो मान कह्यौ नहीं । 
दुगुणा ढुगुण अति विस्तार ए, शाख््र थकी लेज्यो सुविचार ए॥ 
सुविचार वाकी तेह सगलो नगर तिमहिज मन गे । 

पूरब पच्छिम जेह जिणदिसि, तेह तिमहिज अनुकमें ॥। 

श्री चंद्रबाहु भुजंग ईसर, नेमि च्यार तिथंकरा। 

पूरब पुष्कर अरध मांहे, सरब जीव सुखकरा ॥२२॥ 

वइरसेन वंदू जिन सतरमो, श्रीमहाभद्र अठारम नित नमो । 
देवजसा उगणीसमौ देव ए, जसोरिद्धि वीसम जिन सेव ए ॥ 
जिन सेव च्यारे अध पुष्कर, मांहि' पच्छिम भागए । 

तिहां मेर विज्जुमाल चिह्ठुं देसि, विचरता वीतराग ए।॥ 
चडरासी पूरब छाख वरसां, आउ इक इक जिन तणौ । ः 
पांचस धनुष शरीर सोहेै, सोवन वर्ण सोहामणों ॥ २३ ॥ 
काल जघन्ये इम जिण वीस ए, हि उत्कृष्ट भेद कहीस ए । 


.. इकसो सित्तरि तिहां जिणवर कहे, पांचे भरते जिण पांचे लहे । 
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जिण हलहै पांचे, तेम पांचे इंरवं मिलि दश हुआ । 

इक इक विदेह' वतीस विजया, तिहां पिण जिण जुजुआ ॥ 

एक सो सित्तरि एम जिणवर, कोड़ि नव वलि केवली । 

नव कोड़ि सहसे अवर मुनिवर, वंदिये नित ते वछी ॥ २४ ।॥। 

इह मरते ईरवते आज ए, पंचम आर नहिं जिनराज ए । 

धन धन पांचे महाविदेह ए, विचर बीसे जिन गुण गेह ए ॥ 

गुण गेह दोष अढार वर्जित, अतिशया चौतीस ए । 

चउसट्ठि इंद नरिंद सेवित, नमूं ते निस दीस ए ॥ 

तिहाँ आज तारण तरण विचरइ, केवली दोइ कोड़ि एछ । 

ढुइ सहस कोड़ि सुसाधु वीजा, नम बेकर जोड़ि ए ॥ २५ ॥। 
॥ कलज्ञ ॥ 

इम अढी दीप पनर करमा-मूमि क्षेत्र प्रमाण ए । 

सिद्धांत प्रकरण साखि भाख्या वीस वइहरमाण ए || 


श्रीनगर जेसलमेर संचत सतर उगणतीस समे। 
सुख विजयहरप जिणिंद सानिधि नेह' धरि ध्रमसी नम ॥ २६ ॥ 








ही 
3 (॥ 
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अष्ट भय निवारण श्री गौड़ी पाख्वनाथ छंद 


|। दोहा ॥। 
सरस वचन दे सरसती, एह. अरज अवधार । 
पारथियां पहिड़ नहीं, उत्तम ए आचार ।। १ ॥ 
हित करिजे मोसंं हिब, देज वण दुर्स्स । 
कवियण पिण सुणि न॑ कहै, सखरो घणुं सरस्स ॥२॥ 
शुण गरूओ गोौड़ी घणी। पारसनाथ प्रगद्ट । 
मन सूथ मोटा तणा, गुण गातां गहगढ्र ॥३॥ 





छंद-नाराच 


असिद्ध बुद्धि सिद्धि निद्ध ऋद्धि वृद्धि पूर ए. 
कछत्त पुत्त कित्ति वित्त बद्धते सनूर ए; 
विजोग सोग रोग विग्घ अग्घ सिम्ध घायकं, 
॥। ... ग्रगद् देव नित्त मेव सेव पास नायक; ४ 
गुमान मोड़ि हत्थ जोड़ि देव कोड़ि बग्ग ए, 
अनूप भूप चुप घारि आइ पाइ छग्ग ए ; 
पहू बहू सुकित्ति नित्त सब्ब सोभ लायक , प्र ४ 
कुबोह' लछोह' कोह' द्रोह' मोह' माण वजिनियं, 
अनंत कांत शांत दांत रूप मंण लछज़ियं:; 
असेस शुद्ध तत्त जुत्त सोम ए अमायक ; प्र० ई 
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विसाल भाल सुव्विसाल अद्धचंद छज्नियं, 
रडउह थी रिसाइ जाणि एथि आइ रज़ियं, 
२ . . ८ ह 
सुनण कंज गंध काज भोंहि' मोर रायकंग्र० ७ 
कपूर पूर कस्सतूर कुंकुमा सुरंग ए, 
अरग्गजा अथग्ग में रहें गरक्क अंग ए, 
अछेह दुत्ति गेह देह सव्बबही सुहायक॑; प्र० ८ 
सदंग दोंदों दों दप्प सप्प वज्ज ए, 
नफेरि भेर करी निसाण मेघ गह्न ए; 
तटक्क तान थेइ थेइ लक्ख सुक्ख दायके, ग्र० ६ है 
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ग्रष्ट मय नाम दोह 
करि केहरि दव क्र द्ध अहि, राडि समुद्दह' रोग । 
की + रे संयोग ८; 
अति बंधण भय अठ टल, सामि नाम संयोग ।१०। 


छद भुजंगी . :॥ 

छह रिस्तु छाक्यो भुकंतो मकोला, हि 
लपक्के विछूग्गी अली मालि छोला, ॥ 
 बलेटें बछाका वी सुडि दोला, 
करे निज्जरा जेम महें कपोला, २१ 





पद चाछती जाणि पाहाड़ तोछा, 


भलक्के डलक्कावतों छाछ डोला, ला, .... .॥| 
ञ के हर ह.....*$*/ द | 
इसो दूठ पूठः पडंतां अकोला; ६ 


जपंतां करें नाचि नी मात चोछा, १२ $ 
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इति हस्तिमय 


महा सद्द सीहँ अबीहंँ उदंडं, 
भरें फाठ आफालतो पुच्छ ऊ्कुडं, 
डगें फाडि डाचो व वज्ज मुडं, 
महातिक्ख नक्खं रख रोप चंड ॥ १३॥ 
फुरक्कावतोी मुदछि फाडंत तुडं, 
ललक्कंत लछोला विकट्ट विहंड । 
 थणी पास चो नाम ध्यानं धरंडं; 
टल श्याल ज्यु सीह होए अहंड ॥ १४॥ 


इति सिंह मय 


जले जंगलां में जटा जूट जाछा, 
प्रणा काड़ ऊजाड़ में छग्ग माला । 
बहू मृग्ग वर्ग पसू पंखि बाला, 
बलंता कमेड़ा चिड़ा जंतु माला ॥ १४॥ 
घुखे धूम छग्गे कीया नग्ग काछा, 
भलो माल रुखे टल्या नांहि' टोछा । 
बड़े संकटे एण आयां विचाला, 
प्रभु नाम नीरें बुमें तत्तकाला ॥ १६॥ 
इति अग्रि भय 


कछू काल रूपी महा विक्करालं, 
द फणा- टोप रोप॑ महाकोप जाले। 
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वलकके बलंतो चढंतो कराछं, 
जिण फूकि सूकें तरू माल डाल ॥ १७॥ 
हला हाल संलोलियं विक्ख छाले, 
रहें छाल लोचन्न दो जीह वालं। 
धरंतां प्रभू नाम रिह विचालं; 
सही साप होव जिसी फूल मार ॥ १८॥ 
इति सप्प भय॑ 
भिड़ें भूप भूपे अधिक्के अटक्के, 
खां हाड तूट खडग्गां खटक्के । 
परा हैवरां पाडि नांख पटक्के, 
धुरां सिंधुरां कंघरां भू धटक्के ॥ १६॥ 
पड़े प्रांण संधाण बाणे बटक्के, 
हुक॑ केइ हाथाछ रोर्स हटक्के । 
झा माल गोलेहु नाले भ्रटक्के, 
तुटें तुड मुडां प्रचंडां तटकके ॥|२०॥ 
छुछोहा सलोहा पडंधा बिटक्के, 
भुक्के सूर मंभेड़ि नांखें मटक्के । 
प्रभु नाम लेतां इसे ही अठटक्के, 
कदे बाल बांको न होवें कटक्‍्के ॥| २१ ॥ 
॥ इति घुद्ध भय॑ ॥ 


कप रे * ७. ब् 
जतन्ने घणे केइ बसे जिहाज, द 
.. अथग्गे जले आइ कुव्वाइ वाज। 


३5 
टन का 


-कड नमन ५ 
>ल्‍ जम म्क: 


7 2 कि ॥- स्पा उरक अत: 7० 
हद 


फल न: अर घढ़े: पक 3०३ ८ 5 ६2% कफ 
जन नन कम बचा + ० 5 मर 8 के ५ > 
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0 नआइल रवापुरमात रख ाइउलार 
घटा टोप मेघा गडड़त गाज, 
हुबक्के तरंगां विरंगांहु. बाजें ॥ २२॥ 





लिचा पिच्च छागी घड़ी ताल भाजें, 
अहो कोइ राख अठ अम्ह' काजें। 
इस संकरटे जे जपें जनराजे, क्‍ 
. सही पार पामे तिके सुक्ख साजें ॥ २३॥ 
इति जल भय 
गे गुबड़ गोलक॑ हीय होड़ी, 
हरस्सं खसं उधर्स गांठि फोडी । 
टर्लें गोढ थी कोढ अड़ार रोडी, 
महाताप संताप आतंक कोड़ी ॥ २४ ॥। 
बह भे 
न होव॑ कदे कायमें काय खोडोी, 
सहु आधि व्याथं सही जाइ छोडी । 
जिणंद॑ नमे मन्न में मान सोड़ी, 
लहें सो सदा सुक्ख संपत्ति जोड़ी ॥ २४॥ 
इति रोग भय॑ 
अमूछा मलेछा वली मन्न खोटा, 
जियां चक्खु चुचा छुल्या गाल गोटा । 
. बढल्ी पाघ बांकी छपेटयां छंगोटा, 
सहेटा गह या सब्बछा हाथ सोटा ॥ २६॥ 
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दीयें कोरड़ा देह दोछा दबोटा, 
वद बोल बांका मंझे मंत मोटा । 
पड्या बंदिखानें महा दुक्ख मोटा, 
प्रभू नाम थी वेग थायें विछोटा ॥ २७॥ 
इति बंदि मय 
नमंतां जिणेशं सदा मन्न रागें, 
सहीओं महा दुद्ध भें अट्ट भागें। 
रली लोक छक्खे छठुली पाय छागें, 
दिसो दिस्स मांहे जसू जस्स जागें ॥ २८ ॥ 





॥ कलदा ॥ 


परतख जिणवर पास आस उल्लासह अप्पण 

विविध जास गुण वास दासचा दालिद कप्पण 

चंण देंण जसु चरण ईति अति भीति निवारण 

लील छादि छख गान विमलकीरज्ि वधारण 

दिण इंद जेम दीपंत दुति, विमछूचंद मुवबख छवि वरण 
दौछत्ति विजयहरपां दीयण, धरमसीह' ध्यान घरण ॥२६॥ 


॥| इति अष्ठ भय निवारण श्री गोौड़ी पाश्वनाथ छंद || 


के क 
४ के है 
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श्री जिनचंद्रसरि अग्रतध्वनि 


रतन पाट प्रतपे रतन जाणइ सकल जुगत्त 
 गच्छुनायक जिणचंद गुरू सोभत तप जप सत्त ।१। 


0. 


च्च आह 
चाए-+- 


तो तप जप सत्त तेम तपत्त तेज बखत्त त्तरणि तखत्त तृणसम वित्त 
तजि मदि चित्त त्तुरत चरित्त त्तहि' किय 

द .... हछित्त त्तिनि गुपत्त त्तिदय स॒मत्त 
त्तेबड़ि तत्त त्तजित मिलछ॒त्त त्तत्त सिद्धंत स्तारितजंत व्तरक जगत्त 
व्तरजित ध॒त्त व्ततु दीपत्त त्तुठ रतिपत्ति त्तासन मत्त त्सत ढ॒ रित्त 
त्तिमुवन कित्त त्तवत कबित्त त्तसु अमृतध्वनि प्रमसी कहाँ सार 
* रतन ८ 

इति श्री वक्तंमान गुरू स्तवना रूप ४२ तत्ते कड करी नह 
महा अमृतध्वनि ज्ञाणिबी |। 











उपकार प्र पद 

जी ...... राग-लवृन्दावनी सारंग 

।' । .... .: करणी पर उपगार की... 

| सब करणी में अधिकी बरणी, तरणी यह' संसार की । क० ।१। 
कीने गुण ऊपरि गुन करिबो, बात सुतो व्यवहार की । 
पिण वितु स्वार्थ करण भछाइई, अपन जीड उद्धार की |क०र२। 
सुकृती पात्र कुपात्र न सोच, घर उपमा जलरूधार की । 

. साची कहिय सुशुरू धरम सीमा, सब शास्तरनि कें सार की ।क०।३। 
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सप्तानक्षती कवित--- 


की ही ४. छा 5 हर को हि 
गिही केकि के अगिह केकि के गिह गिहि कुकहि । 


॥स्ज्‌ 


सललफप्लालक, 


न न के व 28 न्फे आर 
कंकि को कुखग बृंफ हहा हु खगदह्ठ क्‍कांह 


बट 
हनी 


के गहि गह गहि' कोह ख॑ गगा हैं खग खगाहि 


_'फलकककककक. 


ञ | कर) हर (. 
के कुम्गह गह' गहे अंग अमग्धं॑ अगि शअग्गहि 


हर्यजन्यका 


308 * रू ् + 
के हकक अहकक अगाह गहे गह' खह कंकह गुह 


कमान 


कहि कुक्ख खूह खुह अग्गि की कहुं केही अक्रह कहा ? 
अकुह विसजनीया नां कंठ इणे हीज साते अश्वर कवित्त छ॑ 
पेट नाट ऊपरा क्यो छ॑ । 


गढ रूप आशीर्वाद सर्वेया 


धोरी के धनी के नीके हार को अहार खुत, 
ताही के नगर गयी जाके दस सीस हें । 
सब छोक जाके सुत ताके नाम ताकी सुता 
वाजी मुख भूपन बंठी निसि दीस है ॥ 
राजा छाब रेंत लछार ताकी साखा की सिंगार 
. आगें थाई घरी देखि उपजी जगीस हे । 
साह की धुजावें रन तिनन्‍्हे पूछयों जोऊ वन 
द ताकी नाम चातुरी सो सेरी भी आसीस हें ॥१॥ 


नुखतें इक बोल क्यो न गिणें कोऊ धूनि बक तो गुणी गहरो । 
ह 8 0 20] कहे बात न पावत न्‍्याउ जबाब के जोर खड़ो बहरो ॥ 
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निसि मौन सो बंठो तक केहें ऊंधघत सूतो ही सोर कर सहरोौ। 
न लहै गुण के कोऊ कहे भ्रमसी जगि आज लबारिन को पहुरो ।१। 
न लकलअशोपकिटलपकक-- 
समस्या--दोहरा हमारे देस छोहरा करतु है । 
सवंया इकतीसा 
एक एक ते विसेष पंडित ब्से असेष, 
रात दिन ज्ञान ही की बात कं धरतु हे । 
बंदक गणक ग्रंथ जानें ग्रह गणन पंथ, 
ओर ठोर के प्रवीण पाइनि परतु हे । 
करत कवित सार काव्य की कछा अपार, 
श्लोक सब छोकनि के मन कं हरतु हे | 
कहैं प्रमसीह भेया पंडिताई कहूं कसी, 
दोहरा हमारे देस छोहरा करतु है ॥| १ ॥ 
समस्यथा--नैन के मरोखे बीच माखता सो कोन है । 
हरिसों संकेत करी राधिके बिलोके मग, 
अंसे आई बठी सखी एक ही विछोन है । 
राधे बोली सुनि खेल मोसु नन बाद जोब, 
क्‍ अनिमेष दो में हारी साई दासी होन हे ॥ 
एसें सखी पीछ हर हर आए हरी अति ही, 
अति ही निकट हु के तके गहि मोन हे । 
ली सखी राधे सुनि मोसु कहि' साच वाच, 
. नन के भरोखे बीचि राखता सो कौन है ॥१॥ 


5 | रह द 


शक - अकक्कममत- 77८ (- च्यान्‍न+> ताक 
ली किक ्््््क्टजप झट अर ७: जा ओल्ड ८ 02 #स बी ४०० अगीकह। 
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नारी कुज्जर जाति स्वेधान॑ 


शोमत घरी जु अति देह की वी है दुति, 
सूरिज़ समान जसु तेज मा वद़ाय एूँ 
भ्पति नमें है नित नाम कौ प्रताप पहु 
देखत तहीं ही दख नाहि है कदाय जू। 
पुरण बढ़ेई गुण सेव के करें थें सुख, 
वंदत तही ही बहुलोक समुदाय जू । 
देत हैँ बहुत सुख देव सुगुरुहि नित, 
दोऊ को नम है प्रममीह यो सदाय जू | 





अन्तरोपिका 


आदर कारण कोन भूष कहा रोपि रहें क्रम 
न रहे निश्चल कौन कोन त्रिय नयने ऊपम 
करे विप्र कहा वृत्ति स्वामि बच को न उथाप 
कौन नाम समुदाय कौन तिय पुरुषई व्याप 
वसती विहीन कहिय कहा सबहि' कहा राखत जतन 
घरिज अखंड ध्रमसी कद्दे धरम एक जग में रतन 





>> () * -... 


क्र | 


/अरननकन+ ७६ ६इक कामना ५५ बन नर डननकनन लीन न पनक तीन - कल "नल ककत कान पिन नमन न भ-+०- ९" -++ जननतस+- ५3 3२०७००2 तक ता 


४ + यह पूरा पढने से “इकतीसा सवंया” है, बड़े अक्षरों को 
की. छोड़ देने से “सवया तेवीसा” हो जायगा। 











शीलरास 
ढाल--हु' बलिहारी जादवा, र देशी 


शील रतन जतन घरो, खंडी न मत* आणो खोड कि। 


भूषण निरदृषण भलोो, होइ* नहीं कोइ इय री जोड़? कि ।१।शी. 


शील रचे मन शुद्ध सूं, परहा तेह पखाले पाप कि 

कुल नें पिण निरमछ कर, ओलछ्खीयो तिण आपो आप कि ।र। 
सुकृत तिण वलि संचीयो, सहु ज़ग में पांमे सोभाग कि । 
दुरगति दुख दुरं द्ं, अइओ एहना विरूद अथाग कि ।३। शी८ 
मुशकल करमे मोहनी, वार ब्रतां मां दुष्कर वंभ कि । 

करणे जीह मन त्रिकरण, दमणा ए दोहिला* निरदंभ कि ।प्राशी. 
पर त्रिय संगत पाडई, सत्तम व्यसन कहीज सोइ कि 

ऊंडी मति आलोचज्यो, हाणि घरे पर“ हांसो होइ कि ।४। शी 
मेरू जिता दःख मानियं, सख तो सध ना विद समान कि। 


सरगुरू विद्या (धर) सारिखा, मानिस तो वंसीस विर्मान कि ईई 


मत विष्रयारस साचज्यों, वाचेज्यों एहवा गुरू बेंण कि | 


०2५ रे कहीज भ्दै >> ७ श 
दृद्ठी नें हित दाखवबं, साचा तेह कहीज संण क॥ण। शी. 


विपय तणा फल विष समा, ए बेऊं नही सम अधिकार कि | 


बिप इक वेला दुख दीय, विषय अनंती वार विचार कि ॥८॥ 


पुन्य नग्भव पांसियो, भरम्या विषय म राचों भोछ कि | 


काग ऊडावण कारण, नांखो मत थे रतन निटोछ कि ।६। शी. 


३ मत, २ हुवे, ३ होडि, ४ होए, ४ वलि, ६ जिहा। 


कान +# :कन वडपे-नरेल >क- पप अ-लक अलिफटं ० - रे - 


_न्‍चक- 
कब २-5० नवमी 


०-०० ऋ० 
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कनक तणौ देहरों दसी, कंचण नी वल्लि आप कोड कि । 
कष्ट-तनी किरिया, हू नहीं सील तणी ते होड कि ॥१०॥ शी, 
पाले शीर भली पर, टाले दृषण परहा तेम कि । 

वखाणे सहू को बली, हेक रतन ने जडीयौ हेम कि ॥११॥ शी. 





निरमछ नयणें निरखीयें, वयण बद नहीं मयण विकार कि | 
सुर सेवा कर सयण ज्यु, शीछ रयण थी अधिको सार कि १२ 
सोहे मन॒ुष सुशीछीयो, कुसीलीयां री शोमन काइ कि । 

कोइ रीस मां कर, सीख भली साची कहिवाइ' कि ।१३। शी. 
ललना सं लबधों थकौ, छोपि गमाव छज्जा छीक कि । 

जाय धन पिण जूजूओ, नीर रदे नहि फूटी नीक कि ।१४। शी. 
पुरष भला स्त्री पापिणी, पापी पुरष नें स्त्री पुन्यवंत कि । 

मत* एकांत मे धारिज्यो, परणामे सहु फर पडंत कि ।१४। शी. 





कष्ट धन भेछो कर, मकरड़ा क्यांटा करि करि भ्कूठ कि । 

खरच नहीं घर्म खेत में, मानवंती नें द भर मूंठ कि ।१६। शी. 
की कस करंडे कूकरी,* मुख नो भरते सांस ससूढ़ कि । 

समन हुवे ते स्वाद में, मांहिली हांनिन जाण मूढ कि ।१७ शी. 
अवगुण कोइ न अटकल), मेल करावे तिण सं सेल कि । 
गुरूजन स्य्‌ थार गुसों, अवसर नांखे ते अवहेल कि ।१८। शी. 
सहिला रइ संगति मिल्याँ, सूखम जीव मर्‌इ नव छाख कि | 
भगवंतईं इम भाखीयौ सत्र सिद्धांत छाभे साख कि ।१६। शी. 


१ सुखदाइ, २ मन, ३ हाड कस सुर कूकर । 











शील रास 3१३ 





च्के हर चर छ + 
भरीय रू तसु भुंगली, तात सूए रे इष्टांत कि। 


हट भर 3 
हसा जीवां री हुव, एहवा विषय कह्या अरिहंत कि ।२०। शी. 


त्यागी विषय तणा तिके, ज्ञांनी तेहः गिणीज गांन कि | 


णीजे ते ं + शी 
अथिर गिणीज आउखो, वरते जेहवो संध्या वांन कि ।२१। शी. 


जेहबवी चंचल वीजली, पीपल नो वलि पाको पांन कि! 

च् औ नो ् 
ठार रो तेह न ठाहर, वश्या नो जिम नेह' विधान कि ॥ररश।॥। 
कीज मद ते कारिमा, जल अंजलि नौ देखत जाय कि | 


करवत वहती काठ में, दीसें इग विध आयु रदाय कि ।२३। शी. 


सुखदाई संसार में, साचो नहीं कोइ धर्म समान कि ! 


_ सिर हे . 
एहना भेद अनेक छ, पिण सहु मांहे शील प्रधांन कि ।२४। शी. 


ज्वलन हुव जल जेहवौ, सरप हुवे फ्छमाछ समान कि | 

सीह' हुवे म्ृग सारिखो, सीलें सहु बातां आसान कि ।२५। शी. 
भूंठो गय ते हय जिसो, हाछाहछ ते अम्रत होइ कि । 
जोराबर अरि मित्र ज्यूं, कष्ट कर नहीं सील कोय कि ।+८। शी. 
परिसिद्ध नाम प्रभात नौ, ल्‍ये सहु कोइ मन सुध छोक कि | 
पभणु केय परम्परा, वलि शास््रां थी केइ विछोक कि ।*४ शी. 
आदिसर नी अंगजा, ब्राह्मी शीठलवती वाह वाह कि | 

सुन्दर रूप संपेखि नें, चक्री भरत धरी चित चाह कि ।२८। शी, 
साठि सहस वरसां छूग, तप आंबिल करी तोड़ी काय कि | 
शीलछ पाल्यो तिण सन्दरी, कीरति आज छगें कहिबाय कि २६ 
शुकछ किसन पख दंपती, शील अडिग नी एकण सेज कि | 
सहस चौरासी साधु थी, आदिसर परसंस्या एज कि ३० शी, 


मर आज जिनाज कि, शतक,» किला कह 5-9 पा ० 
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बहु जस चंदनबालिका, लघु हिज वय जिण चारित्र लीथ कि। 
साधवी सहस छतीस में, कीरती वीर जिणेसर कीधघ कि ॥३१॥ 
भीना चीर सुकायबा, गईय शुफा में राजुल रंग कि। 

रहनेमें काउसंग रहा, अवलछोकी क्यो सन्दर अंग कि ॥३२॥ 
अंकुस (ना) वसि गज आंगीयो, दीधो राजसती उपदेश कि । 
निपट प्रसंस्या नेमजी, लाें नहीं दघण रूवलेस कि ।३३। शी, 
चीर दर्याधन खांचीया, पांचाली स करीय उपाय कि । 

सो अट्रोत्तर साउला, प्रगण्या नवनव शील पसाय कि ।३४।शी 


देव उपाडी द्ोपदी, आंणी घातकीखंड आवास कि। 
पदमोत्तार नृप प्रारथी, छेडे मत मुभने छ मास कि ॥३५॥ 
कीधी वाहर किसन जी, पदमोत्तर पिण छाग्यों पाय कि । 
पांचे पांछब नी प्रिया, पास्यों वंद्षित शीरकू पसाय कि ॥॥३६॥ 
चित चोखे रामचंदनी, कोशल्या माता सुखकार कि । 

कष्ट टल्या बंछित फल्‍या, सतीयां मे सील सिरदार कि ॥३०॥ 
रावण र कब्ज रही, सीता रो किस रहियो सील कि। 
लोक बोक के छागुआ, ए परपूठ कर अवहील कि || ३८ || शी. 
पावक कुण्ड मांह पड़ी, जरू शीतल में नहाई जेम कि । 

सह कहे धन धन ए सती, हुई निकलंक जाण हेस कि ।३६। शी. 
हाथी जेहन अपहरी, जिण वन में खांभमी जीवराशि कि । 

बेऊ सुत नृप बूमिव्या, साथवी पद्मावती स॒ प्रकाश कि ।४० 
साते चेडा नी सता, शिवा सुज्येष्टा जेष्टा सार कि। 
पद्मावती ग्रभावती, चेलणा मृगावतीय चितारि कि ।|४९। शी 
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म्रगावती मुझ ने मिल, चढ़ि आयो नृप चंडप्रद्योत कि। 
हिकमति करि हारावीयौ, पाल्यों ने उदयने पोत कि ।४स२।शी. क्‍ 
सुलूसा सखरी श्राविका, निदे पूरव करम निदान कि | ; 
सील सुर सानिध कर, सुप आंगि जीवत संतान कि ।४३। शी८- 
एक जती री आंखि में, तृण जीमें करि काढ्यों तेह कि । 

मेटी पीड़ा मुनि तणी, सतीय सभद्रा धर्म सनेह के ।४४। शी८ 
कूडो ही लोके कह्यो, आलिगन इण दीघड अंक कि । 

चालणीय जछ" सींचता, कीधची शील ए निकलंक कि ॥४॥शी८ 
देसबटो जुए दीयो, नीकलीयों श्लरीय सु नलराय कि। हे 
सूती दवदंती तजी, शीले पथ पग कीघी सहाय कि ॥४६॥ शी * |! 
| अति गरवी न अविरति, जिण तिण स॒ जोडावं जुद्ध कि । 
का तिणहिज भव नारद तिर, शीछ तणो एक गुण मन झुद्ध कि ४७ 

कुमरी मही धन कही, जिण वृभबीया षट राजांन कि । 
पालल्‍यो शील मली पर, सत्र ज्ञाता में बरण समान कि ।४८।शी० 

। सुघरणी श्री कुभरायनी, मह्ली कुमरी तणी ए मात कि । 
| शील प्रभाव प्रभावती, वरत॑ सतीर्यां मांहि' विख्यात कि ॥४६॥ 
दूषण अभया न दीयौ, कहे राजा दो सूलछी कील कि | 
सिंहासन कीधो सुर, सेठ सुदरसण घन्य सुशीछ कि ।५० शी८ 
अरि (ना) कटक ते अटकीया, एहनो वछ कोइ अगम अथाहकि। 
शील मंत्र मंत्रीसरे, साचो कहीयें सील सन्नाह कि ।४१ शी८ 
साची सत्यभामा सती, रुक्मणी पिण तिम चढ़ती रेख कि । 
सलहो मलयासुन्दरी, शीछ रतन राख्यो सुविशेष कि ॥४२॥ |. 
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सुरसन्दरी ने श्रीमती, गुणसुन्दरी पिण अधिकी ज्ञान कि । 
“नित नित मयणरेहा नम, घरिज अंजनासुन्दरी ध्यान कि (३ 
दूषण संख राज दियो, कर बंध्या दीठा केयूर कि । 

कंछावती कर कापीया, निरख्या तो वल ने ए नूर कि ।४४ शी० 
भयणा श्रीस्थूलिभद्र नी, जखा जखदिल्ञा सु प्रमाण कि | 
, मूआ भूअदिन्ना वलि, सयणा वयणा रयणा जाण कि ॥५४॥ 
कोश्या केर नाटक किया; मुनि थूलिभद्र रहो ज्यू मेर कि । 
आयां गुरू ऊमा हुआ, दुऋरकारक कह्यो दो बेर कि ॥४६॥ 
एह अदेखों आणि न, सीह गुफावासी ते साध कि | 
चूकौ भटके चौमास में, आवी नें खाम्यो अपराध कि ।५७। 
आतल नें पिण ओहटठे, वलि संबाहे काठी वाग कि | 

तार आपणपोौ तिको, सहु मांहे पांसे सोभाग कि । (८ | शी० 
शील खंड्यो तिण स्यु कीयो, दावानल गुण वन ने दीध कि । 
कृत्यो पडहो कुजस नो, कुछ म॑ मसि नो टीलो कीघ कि ।४६। 
पांणी दीधौ पुण्य नें, सहु आपद ने दीध संकेत कि । 
दुख लियो कांइ उदीर नें, चतुर हुव॑ तो तु चित चेत कि ६०। 
शिवपुर द्वार तिण सही, भोगल दीधी काठी भीड कि । 


ण के नित कि] ५; & 
'सहु देख तेहन सामद्ठा, नित आवब जिम पंखी नीड कि ॥६९५॥ 





च्ै > हो # 
अवगुण कुण कुण आखीय', खंड्या शील पड दुख खांण कि। 
पाले तेह पुण्यात्मा, विछस सह्ुु सुख ए जिण वाणि कि ॥६२॥ 
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जिन शासन धन जाणिय, आगर धरम रतन नो एह कि । 
त्रह्मचारी हुआ बड वडा, त्रिकरण शुद्ध प्रणमीज तेह कि ।६३। 
बरतें बीकानेर में विजयहरष जस लीछ विलांस कि। 

धुरि ध्यायों धर्म ध्यान नो, श्री ध्मंसीह रच्यो शीलरास कि ।६४ 


इति श्री शीलरास सम्पूर्णम। संवत्‌ १७७७ वर्ष 





मिती फागुण सुदि २ दिन श्री विक्रमपुर मध्ये 
पंडित सुखरत्नेनलिपी कृत॑ं। 


( पत्र ३ जयचंदजी भंडार ) 








श्रीमती चोढालिया 


हा खीर खांड मिलीया खरा, घृत विण न बण बातः 
कि तिम इह्ां चार प्रकार में, बरणु शीछ विख्यात; १ 
. शीले सुर सानिध कर, शीले ढील विलास: 
शीले दुरगति दुख टले, शीले पामे शिव वासः २ 
ते ऊपर स॒णजो सहू, श्रीमति नां दृष्टॉंतः 
शीछ राख्यो जतने करी, ते हिब॑ सुणजों तंतः ३ 





दाल (१) चोपई 


इणहिज दखण भरत मममार, अंग देश आरज आचार: 
'वण कण कंचण रीघ अपार, वसंतपुरि अछका अवतारः 
अबछ तेज प्रताप पड़ूर, शत्रुदुछलन तिहां राजा सूर: 
'तिण राजा रे जीव समान, मतिसागर मुहतो प्रधान; २ 
सार पुरि नि कर संभाल, चंद्रधवछ नामे कोटवाल: 

चतुरा जासु एकज चित्त, सुन्दरदत्त नामे प्रोहितः ३ 
बहु व्यापार घणों बाजार, गढ मढ मंदिर ग्रील प्राकार 
उत्तम जन तिहां बस अनेक, वसंतपुरि नगरी सुविवेकः ४ 
हिव सन्दरदत्त प्रोहित तणो, श्रीदत्त मित्र अछ हित घणोः 
त्ेहने जार अछ श्रीमती, शील गुणे करि सीता सती; ५ 


>च्थ 
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सेठ जरे परदेशे जाय, ग्रोहित न घर दीयो भोलायः 
जेहबों राख हेत सदीव, देह' दोय जाणं इक जीवः 
एक दिन श्रीदक्ता सेठ विचार, परदेशे चाल्यो व्यापारः 
तेड़ी प्रोहित ने कहें तेह, तुम सार छ माहरों गेह: ७ 
घर की घणी मोलछावण दीघध, सेठ तिह्ां थी कीधी सीध: 
प्रोहित आवब कर संभाछ, को न सके कर वांको वाल: ८ 
सुखे रहे नारि श्रीमति, पाल शीछ सदा झुभमतिः 
प्रोहित दीठझी रूप. अमोल, कहिवा छागो णहवा बोल: £ 
हुं प्रोेह्चित माहरो कायदों, मोसु मिल ज्यु हुव फायदोः 
नम प्रीतम जे माहरो मिक्ता, त हिव कोइ न मेल चित्त: ५० 
श्रीमति उत्तर आप्यो सही, तसमने एहवों करवो नहीं: 
मोटा ते इम न कर मूछ, सा (य) र थिकी कीमस उठे घृ़: १९ 
दिवी मोलावण तुम ने घणी, प्रदेश चाल्यो मुझ घणी 
घर हुंती किम उठ धाड, चीभड़छा किस खाये वाड़ः १२ पे 
प्रोहित कहे मुझ वचन उदेख, थेठि होइ सहि कर द्व प द हा 
हिब ताहरो घर जातो देख, इण बात में मीन न मेखः २१३ 
हा---श्लरीमति मन जाण्यो सही, खिणि टाल एक वार 
पहिछ पोहर आवजो, रात गयां ततकालः १ 
संतोष्यो प्रोहित वचन, निज घर बठो आयः 
शीछ राखण न श्रीमती, एहवो कर उपायः २ 
द ढाल २--अलबेला नी द | 
कह्यों जाय-कोटवाल ने रे छालतू छ पुर रुखवाल सुविवेकी रे 
ग्रोहित की मत पातकी रे छाल जोरे करय जंजाल सु० १ 








३२७० धमवद्धन ग्रन्था वी 





सीले निर्मल श्रीमती रे छाल करि बुध बल प्रचंड सु० 
जोयजोये इण भांत सु रे छाछ राखे सीछ सुचंग सु० २ 
कहे कोटवाल चिंता किसी रे लाल ए नांखिस अवहेल सु० 
प्रोहित रहसी पाघरो र छाछ पिण तु मोसु मन मेल सु० ३ 
सती कहे छे बातड़ी रे छाल नहिं छ तांह नं छाग सु० 
पाणी थी किम प्रगट रे छाछ ऊनी बछती आग सु० ४ 
मोस ताण मती करो रे लाछ कट्मो इम कोटवाल सु० 
सती कहे तमे आवजो रे छाल बीजे पहुर विचार सु० ५ 
तिहां थी आबि उतावलछी रे छाछ कहै मुता ने एम सु० 
राजा घुर धर थानके रे छाछ क्यो अन्याय हुवे केम सु० 
कोटवाल कुमारगी रे लाल हुं नांखिसु उखेड़ सु० 
रूपे मोहो मुतो कहे रे छाल तु मुझ ने घर तेड़ सु० ७ 
सू बोलो छो कह्दे सती रे लाल सगला सरिया काज सु० 
अम्रत थी विष ऊपज रे छाल आयो कलजुग आज सु० ८ 


#४ॉ)7? 








जा मुतो के बोलो मती रे छाछ सो बातां एक बात सु० 
का तीजे पहुरे पधारजों रें छाल इम कहि' गई असहात सु० ६ 
क्‍ आदी राजा ने कहे रे छाल मुता में नहिं माम सु० 
कहे छे तुक घर आवस्‌ रे छाल स्‌' कीजे हि साम सु० १० 
राजा रूपे रीमियो रे छाल रागे कहे इण रीत सु० 
मुतो सु मुझ आगल रे छाछू मुझ न कर तु मीत सु० ११ 


भूप भणी कहे सती रे छाल धरती खावा घाय सु० 
पर, तुमे छो प्रजा ना पिता रे छाल एह करो किम अन्याय सु० १२ 
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राजा हुव सहुनो धणी रं छाछ मत तु बचन उथधाप सु० 
चउथे पहुरं रातन रे छाछ आविजो थे आप सु० १३ 
करि संकेत जुदा जुदा रे छाछ आवि आपने गेह सु० 
शील राखण नें श्रीमती रे छाल जोयजो करस्ये जेह सु० १४ 





_अगा& नकारा, क अप ककाप.. 





द्र्हा 
सती कहे ते वारता, पाडोसण ने तेड़; 
च्यार नगर ना थ॑ंभ ते, मु के नहीं मुझ केड़। १ 
कूड़ी कागछ ले करि, रोती देती राड़, 
तू आए निशि पाछली, कूटे मुझ किमाड़ २ 
इस सिखावी तेहनं, मोटी समी मंजूस: 
च्यार भखारी तेह, में, कोइ मति जाण्यो कूड़ ६ 
इण अवसर सझया थई, आशथम्यो जब सूरः 
नेह सहित नि (स) ज थयो, तो प्रोहित नबले- नूर; ४ 





ढाल ( ३ )--नवकार री 


वस्त्र आभरण अमोछ तंबोछ सजाई चूरः | 
हरखि आयो सति घरे हसतो ऊभो हजूर ॥१॥ । 
कूड मन आदर करे तेह सजाई छीघ, है! 
दासी ने सनकारि सिखावी सगलो सिधो दीघः 
भोजन पान सजाई करता वेछा कीध, 
बाधी रात पड़ी-छ आकुलछ थाओ म सीध ॥२॥ है 
बीजे पहोरें आयो आय बजायो बार. ! । 


हूं कोटवाल उघाड़ किमाड़ म छावो वार | 
२१ 





श्ग्र धमंवबद्धेन ग्रन्थावली 





प्रोहित कहै जाण्यो छे एण मुझ विकार, 
तो आयो इण वेछा कीजे कबण विचार ॥३॥ 
सतीय भणी कहे प्रोहित माहरा बाप नो सू स, 
तुम उपगार गिणीस छिपाय तु मुझ ने तिण मंजूस, 
तिण मंजूस में एक भखार घाल्यो दुंस, 
सबलो ताछो दीधो सरब रही मन हंस ॥४॥ 
हिंवे कोटवाल न मांहे लीघो दीधो बहुमान, 
नबी सजाई करवा मांडी भोजन पान । 
फिरतां घिरतां आधी रात गमाई ग्यान, 
तीजे पहुरं बार बोल्यो प्रधान ॥४॥ 
साद ते अटकलीयो हछूफलियो कोटवाल, 
मुक ने जाणि मुहते कुड करी ततकाल। 
हिब किहां जाझ के थी थाउं बोली बाल, 
बसि रहो भखार नी बीच मंजूस विचाल ॥६॥ 
तिहां वचलि तालों दीधो लठीघो मु हतो मांहि, 
अधिक भगत करे पिण ऊपरले मन उच्छाह | 
जिम तिम रात गमाव बात घणी आगाह, 
बारण राजा बोल्यो चउथे पहुरे चाह: ॥०।॥ 
मंत्री जाण्यो इण बेला नप आयो आप, 
मुझ करतृत तिहां थी बाणी पूरो पाप। 
मुझ संताड़ि हिव नहिं बीजी काइ टाप, 
तीजे घर घालि दीयो तालो टाल संताप ॥८॥ 


ल्‍्के. 
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ऊपरल मन हुंत मांहि बुलायो राय, 
पग॒ धोवाब पाणी ल्यथाव ज्यु निशि जाय । 
। इण अवसर आफलती रोती वारणं आय, 
क्‍ पाड़ोसणीं कीमाड़ ने कट करि हाय हाय ॥६॥ 





कृक पाडोसण हलफली खोल किमाड 
ताहरा पति ना कागछ मांह मोटी धाड़ 
राजा कहे सु कीज पहिली मुझ न छिपाय 
चोथे भमखार घाल्यो तालो दीधघ जड़ाय ॥२०॥ 
आस पास लोक मिल्या तेह निसुणी कूक 
कूड़ चित्त सती पण रोब प्रीय गयो मुझ्क मूक 
जड़ीया पेई मां च्यार जणा जाण मामे चुक |! 
कांइ आया हिव केस निकल्स्यां रहिस्यां सृक ॥११॥ 





£रष्५ 


कह 


इतर सूरज ऊगीयो, प्रगट थयो परमात; 


सेठ तणी संभलछावणी, करती सगले वात; ॥शा.. छा 
आरण कारण करण ने, सगछा मिल्या सब कोय; | 


मुओ सेठ अपूतीयो, सुणीयो राणी सोयः ॥२॥ 
माल करावो खाल्सं, राजा ने कहो जाय, 

भूपत किहां छा नहीं, जोयो सगले ठायः ॥३॥ 
राजा मुहतो नहिं घरे, तिम ग्रोहित कोटवाल, !। 
किण हिक सोटा कामवश, गया होसे ततकालछ ॥४8॥ फ 





३२४७ धर्म वर््धन अन्धावली 
मा न लटक 


राणी जाण्यौ हूं हिज हिच, मंगावी ल्‍्यु माल, 
मू कया प्यादा आपका, साथे देई हमाल ॥५॥ 
सेठाणी कहै माहरे, सघल घर रो सार, 
बीजो कांइ जाणु नहीं, इण मंजुप मर्कारः ॥६॥ 








(मल ; । ह ते निउं हे 

हा हमाले आणी हि; मोटि निउं मंजूस, 
हा राणी जाणे सार ते, ल्यु बहिलेरों छूस ॥७॥ 
| ५ ढाल ( ४ )--धरम आराधीयर, र देशी 

2. हे ५ 

शा ताछो खोलाब॑ तिस ए, ऊभी राणी आप; 


ही पहिला ग्रोहित प्रगतख््यो ए, वहिलों गयो संतापः १ 
हिबे इचरज थयो ए, जोयजो करम संजोग, 
विषयारस वाह्या थका ए, विगड़े दोनु छोगः ।२। 
कहै राणी तें सुकीयो ए, हसिवा छागी हेवः 
प्रोहित कहे हसजो पछे ए, देखो बीजा देव; ।३। 
जितरे बीजे बारण ए, नीकलियो कोटवाल; 
राणी कहै ओ कांइ ए, करवी थी संभाल; |४। 
म्हं विण चोकी कुण कर ए, कहे कोटवाल निदान; 
ततखिण तीजा ठाम थी ए, प्रगट थयो परधान ।५। 
हस राणी कहै स्यु हुवो ए, दफतर थांरे हाथः 
मु तो कहै मने आवणा ए, राजा जी के पास; ६! 
तालो चौथो खोलता ए, पोते प्रगख्यो राय: 
झाथें ओह ओढणा ए, छोकां मांहे छजाय |» 
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प्छ 
९) 
लाता 








मांहो मांहे मीठे मिल्‍या ए, सान महातस खोय; 
पछाताप ते अति कर ए, हणहार जिम होय ।८। 
भूपति प्रमुख सको भण ए, श्रीमति न॑ साबास; 
वबेरी घाव वखाणीये ए, राख्यो शील सवास: ।६। 
तेड़ी राजा तेहनें ए; सखरों द॑ सतकार, 
श्रीमती तु मोटी सती ए, नाम थकी निस्तार ।१०। 
बसत्र आश्रण दीया घणा ए, वहनी नाम वोलाय: 
पोते नृप पगे छागने ए, निज अपराध खमाय ।१९। 
गाज बाज हर्ष सु ए, पहोंचाव नृप गेह, 
सह छोक में जस थयो ए, धन धन श्रीमति एह ।१२॥। 
नगरी मांहि' बह हवो ए, जिण घरम नो उद्योत ! 
स॒ध शील पालयो थकां ए, श्रीमति पर बाघ ज्योत ।१३। 
'कितरो काछ गया थकां ए, आयो तसु भरतारः 
शील प्रसादे सुख लद्यो ए, वर॒त्या जय जयकार ।१४। 
अन्य दिवस गुरु आविया ए, धरमघोष अणगार; 
श्रीमती संजम लींयो ए, जाणी अथिर संसार; ।१६४। 
ब्रतधारी श्रावक हुवा ए, राजादिक बहु छोगः 
पुन्न तणे परसाद थी ए, थाये सगला थोकः ।१६। 

ध साधवी श्रीमती ए, सुर पद पास्यो सार: 
महाविदेह में सीकसी ए, एक छलहसि अवतार ।१५७ 
सीले सुख सदा लहे ए, सीले जस सोभागः 
धरम थकी कहे धरमसी ए, सफल फल तसु आस ।१८। 

इति श्रीमती चोढालिया सम्पूर्यो 
| स्वामी नरोत्तमदास जी के संग्रह से | 








्ड्क्क्श्ध्स्ल््सनसस आस 
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श्री दशाणभद्र राजषि चौपई 


वीर जिणेसर बंद ने, प्रणमू] गौतम पाय; 
एहनो सासन आज ए, सहु जीवां सुख थाय ।१५। 
विधि सु करता वंदना, धरता मन सुद्ध ध्यानः 
लहिये सुख इह छोक ना; परभव मुक्ति प्रधान।२। 
वांदंतां श्री बीर ने; मन थी छोड्यों मद्ठा 
इन्द्र प्रशंध्यो आपथी, भलो दसारणभद ।३। 
मदहरसूत शिवधरम में; पेखी तिण प्रस्ताव: 
दसाणंभद्र कीघ हृढ, भगवंत ऊपरि भाव।ष्टी 
भांति भांति दीओो भरी, गुण अवगुण हवन ज्ञान, 
भली वस्तु सहु को भज्जं, निग्खी तजे निदान ।४॥ 
ढाल (१)--कपुरहुवे अत्ति उजलो रे, ए देशी 

सम्बन्ध ए तुम्हे सांभलो रे, कारण मूल कहावः 
अधिक दशार्ण आदर्यो रे, भगवंत ऊपरि भाव ।१। 
स॒ुगुण नर ए सुणिज्यो अधिकार क्‍ 
सांभछितां थासी सही रे, आगे छाभ अपार; सुणर। 
देश सहु में दीपतो रे, वारू देश वबराट: 

सह्दू को छोक सुखी सदा रे, बरतें निज कुल बाट, ।१। 
मोटो एक तिण देश में रे, गिणजं घनपुर गाम, 

धन धाने धीणे करि रे, ठावो निरभय ठाम | स० ।४।' 











श्री दशाणभद्र रोजर्षि चौपई ३२७ 





मदहर सुत मणिहारीयो रे, बसे तिहां सुखवासः 
सखरो आप सुमारणी रे, त्रिया कुशीछा तास | स०५। 
कोइ क तिहां कणवारीयो रे; मनरों तिण सु मेलिः 
आव छानों अवसरे रे, करिवा तिण थी केलि ।स० ।॥। 
उणही ग्रामे एकदा रे; मोटे चोहट मांहिः 
नाटिकीया नाच नवा रे, आवब छोक उमाहि |स०» 
किणही नाटिकीये कीयो रे, नारी रूप नवह्ठः 

भांति भांति खेल भल्ो रे, अदभुत कला अवल्न |स०।८) 
तेहवें ते मदहर जिया रे, देखण आवबी दोड़िः 

नटवी रूप निहाल ने रे, ठिक न रह्यो दिल ठोड़ि ।६। 
उण रा साथी आगल रे, तेह त्रीया कहें तामः 

मुझ घर आवी जो मिल रे, दम तुहने सो दाम |१०। 
तुरत बात मानी तिण रे, नाटिक परो निवेड़िः 
नाटिकीयो तिण नारिनें रे, आयो करिवा केड़ि ।११। 
त्रिया रूप नटवो तिको रे, आंगण ऊभो आय, 

मदहर त्रिय मांहे लीयो रे, वहु आदर बोलाय |स०१श। 
पग हाथ प्रमुख पखालिवा- रे, निर्मल दीधो नीर;: 
पुरस भोजन युगति स रे; खांडि घिरत नें खीर ।१३। 
जीमण बठो जेतछ रे, नट्वों वेसे नारि; 

तिण वेला कणवा रियो रे, वोल्यो घरि ने बार ।स०१४। 
नारि कहे नट नारि ने रे, कर मति चिता कांइ ; 

तू छिप वसि तिछां तणे रे, मोटे कोठ मांहि |सु० १४ 
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ते आधघो बठो तिहां रे, अंधारी दिसि आई। 
20 340 25 न्‍ जे गन 
फूं फूं फूं तिछ॒ फूकि ने रे, खूण बठो खाय । सु० १६। 


डर 


आसंगायत आवियो, तेहवें तेह तलार । 

पायस भोजन पेखि ने; जिमवा करे जिवार ।९। 
जीमण बठो जुगति सु, सखरी खीर सवाद । 
बोल्यो ग्रहपति बारणे, सांभमलियो तिणसाद।र। 
हलफलियो ऊठ्यो हिवें, अटकछ कोप उपाय | 
कर वीनति कणवारीयो, छानों मुझ छिपाय | ३। 
तिल घर में बसो तुम्हे, पिण ओल हिज पास । 
आधा मत पसौ उहां, विषधर नो छे वास | ४। 
ते छिपायो बठों तिसें, आयो धणीय उमाह' | 
आखर बीह' अंगना, निबलो तोही नाह।४। 
भयों थाल दीठो भछो, खीर घृत नें खांड । 

पूछ पति कहो किम किया, मोसु कपट म मांड ।६। 


ढाल (२)--ऊुमरी बौलावे कुबड़ो ए देसी 


कहे त्रिया बातां केलबी, आठिम नो दिन आजो रे। 
शिव पारवती पूजिवा, करी खीर तिण काजो रे क० ।१ 
जेति करी नें जीमिवा, हुं बठी थी एहो रे । 

जितरे हीय आया तुम्हे, में कहियो सत्यमेयों रे |क० २ 
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पति कहें हुंपरि गांम थी, आयो भूखो आमो रे । 
पहिली जीमल्यु तू पछे, घाई बंठी धामो रे। क० ३ 
किम जीमिस त्रिया कहे, सुचि कीधो नहिं स्नानों रे । 
करतो भोजन ते कहें, तुम्ह स्नाने अम्ह स्नानो रे |क० ४ 
तिण अवसर तिल घर तणं, मधि बंठो हुई मुंकौ रे । 
नट ते रूपे नारि नें, फाके तिछू दे फको रे क० ।४ 
विम्मास कणवारियो, सरप कट्यो थो सोयो रे । 

किहां इक फुंकारा कर, हिव केही गति होयो रे | क० ६ 
जो अंधारें काटसी, करसी कुण कणवारो रे। क्‍ 
इण दिसि वाघ उठी नदी; पड़ियो एह' प्रकारो रे। क०७ 
नर उठी नासो जिसे, लखियो नटवी छागो रे। 

ते पिण उठ नाठी तिहां, भछा गया बिहुं भागो रे। क०८ 
धोखे पड़ियो घर धणी, सोचे केहो सरूपो रे । 

नर नारी कुण नीकल्या, अदभुत रूप अनूपो रं। क० ६ 
प्रिय ने पनं परचावण, प्रीया बोली होठे बुद्धो रे । 

में पालयो थो जीमतां, स्नान कियां विण सद्धो रे क०१० 
जीम्यो अणन्हायो जरे, सखरी न करी सेबो रे । 

शिव पारबती सलछकिया दोयु परतिख देवो रे । क० 

. पहिला बडेरा पूजता, सेवा करता सारो रे। 

: पेट पूज्यां सहु पूजिया, ए थारो आचारो रे | क० १२ 
कूक्‍्यां बाहर का नहीं, हुंपिण रही हरायो रे । क्‍ 
वसि रहें ज्यू बापड़ो, ठोली ढोल बजायो रे | क० ।१३ 
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द्हा 
मदहर कहे सुण माननी, हुं मूरख मतिहीन । 
अणसमभयो उतावल, कारिज भूृंडो कीन। १ | 
हिब जो अधिकी तू हि' तो, विधि काईक वताय । 
गया देव पाछा ग्रहे, आव केण उपाय | २। 
त्रिया कहे सुणि नाह' तु, जो परदेशे जाय । 
खर न्याय धन खाट नें, ल्याव तु हित छाय | ३ । 
विधि बलि बाकुल करी, वलि पूजीजे धरि प्रेम । 
शिव पारबती तो सही, आब पूठा एम | ४ । 


केलवी की 
केलवी कह्यो कुसीलणी, साच गिण पति सुद्ध । 
देखो भोलो दिल्ल रो, धवलो तितरो दूध | & । 


दाल (३) सेवा बाहिरी कहीये को सेवक श देशी 


मानव यु भरें मिथ्यामति मोह्यो, जे हित अहित न जाण॑। 
अणहूंता इ देवां ऊपर, आसत अधिकी आणे | १ मा८ 
दिन तिणहीज चल्यो परदेशे, छे आऊ घन लाहो। 
माहरा रूस्या देव मनाउं, ए मन में उमाहीं | मा० २ 
करतो पंथ दिने कितरेक, देश दशारण दीठो । 
वारू सरस ईख रा वाटकः मांहि हुवे गुल मीठो | मा० ३, 
.._ रोजगार काज तिहां रहियौ, काम कितो एक कीधो ; 
. खेत घणी तिण हेम ख़ुशी सु, दस गदीयाणा दीधो ; ४ मा० 
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सबक ३ 


खांचाताण मिली ए खरची, काम सरे नहिं कोई ; 
भमतो तिहां थी वलि भोगवरतो, सुख दुख छीया सोई ; ५ मा८ 
इक दिन इक अटवी में ऊभो, छवि सखरी तरू छाया ; 

वाडी चढि राय दशारण; उणहिज वड्धि तलछि आया ; ६ मा 
पूछयो भूपे कुण परदेशी, इण ठामे क्‍्यु आयो ; 

तिण अपणा घर देव त्रियानो, सहु विरतंत सुणायो ; ७ 





मदहर सुत हूं छ॒ मणिहारो, घन नें कारण धाउं : 

अरथ खाट नें पूजी अरची, माहरा देव मनावु : ८ 
पूजिस हुं शिव नें पारबती, सो दिन सफलो थासी ; 
माया भाव तितरी मेलो, आखर साथ न आसी : ६ 
सहसवुद्धी न्ृप सुणि सममझाव, परमारथ सहु पायो : 
सरल चित्त दीसे तु सखरो, पिण बाहर बहकायो ; १० 
घर में केई घाल्या घरणी, नाठा ते नर नारि : 

शिव पारबती घर थी सिल्कया, कामण दीघधी गारी ; १९ 
परहो तुम काह्यो परदेशे, कुछटा इतरो कीधो ; 
समम्कावी इम राय दशारण, डेरो पुर में दीधो ; १२ 
सखरे महिले राख्यों सुखियों, सखरी भगति सजाई ; 
स्वारथ विण जे करणी सेवा, भल्ढां तणीय भलाई ; १३ 
दिल में चिते राय दशारण, अहो एहनी अधिकाई ; 
अछता देव तिहां ही ऊपर, साची भगति सदाई ; १४ 
मो सरिखो नाहिं कोई मूरख, मोहे रहियो माची ; 
साचा देव तिथंकर सरिखा, सेवा न करू साची ; १५ 


न ल्‍लरनानलक- सपा पिसतअरनकि ८ ८२: पफक सती पा "7 ता वे अनगक | ऑ- वात पिल्यथ आपना 
+ डजकननधलनरिनअयसीआ/कांकाकरान पक पक सम० जम हह.. “धअ॑ँ- किक के ऑन नाा 





हे ३३ घर्मवर्ड्धन ग्रन्धावली 
जयवंता श्री वीर जिणेसर, इण ठामे जो आव ; 
तो काइक अधिकाई कीजे, भावना इस हृप भाव ; ६३ 


ठ्हा 


ध 


हे! इण अवसर तिहां आविया, जगगुरु बीर जिणेश । 
क्‍ रा तरता बीजां ने तारता; देता प्रम उपदेश | १ 
| परसिद्ध श्री गौतम प्रमुख, गणधर साथ इश्यार | 
ह साथे साध भरता सही, जेहन चवद हजार। * 
चौ विधि देव मिली रच्यो, समवशरण श्रीकार । 
स्वामि बेठा सिंहासणे, बेठी परषद बार।३ 
जेण दसारण राय ने, दीघ वधाई दोड़ । 

आभरण वबगस्या अंगना; माथ राख्यो मोड़ । ४ 
हिंबे घणो हिज हरखियों, भूप दशारणभद्र | 
छोले इल्लोले छिले, साचो जाणि समुद्र | £ 
सबला आउडंबर सजे, वांदु इम ब्रधमान | 
किणही वांद्या नहिं' कदे,; इम धारे अभिमान | ६ 


ढाल ( ४ ) थत्तिनी देशी 


अभिमान इसौ मन आंण; प्रभु आया पुण्य अमाण | 
महिमा करू सबल समंडाणे, वाह वाह सकोई वखाण ।१ 
तेड़या कोटंबक ताम, आखें हिंव भूपषति आम | 

. सज करीय वजावो सारा, नोबत नीसाण नगारा ॥२॥ 
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शुचि कीजे स्नान संपाड़ा, सहु पहिर नवि नवि साड़ा । 
'हीर चीर पाटंबर हेम, पहिरो सहु भूषण प्रेम ॥श॥ 
हिच आणि सिणगारो हाथी, साम्हेलो मोहें तिण साथी । 
गुड़डंत कछाहिण गाज, रोल्म्ब कपोले राजे ॥9॥ 
काजल किलक तनु काला, सबलछा परचण्ड सुडाछा। 
सिंदूस्थवा सीस सल॒के, जलधर में बीज मूक ॥५॥ 
ऊपर सोहै अंबाड़ी, फूली जाण फूलवाड़ी । 
ऊंचा परवत अणुहारा, आण्या गज सहस अठारा |॥|६॥| 
घणा मोछा ऊंचा घोड़ा, हर हीस होडा होडा | 
तेजी उछल त्राइता, उचास भणी आपड्ता॥०। 
मुह पतल पूठे मोटा, छछ्ोहा ने कानें छोटा। 
सोने री साखत कसीया, राजी हुव चढतां रसिया ॥८॥ 
सालहोत्र सुलक्षण साख, लेखां हय॑ चोवीस छाख । 
सोल सहस घण सनमान, राजें साथ राजान ॥६॥ 
सुखपाल सहस श्रीकार; रथ तो इकवीस हजार | 
सातसे अन्तेडर सार, सहु सब्ज हुआ सिणगार ॥१०॥ 
कहा पायक तेत्रीस कोड़ि, कर सेवा वे कर जोड़ि। 
छुत्र चामर सोभा छाज॑, रवि तेज दसारण राजे ॥११॥ 
वड़ी रिधि तण विसतार, पुर बाहिर हिब पधार । 
आवब धरता आणंद, जिहां त्रिगड़ श्री बीर जिणंद ॥१२॥ 
रा ॥ दृहा ॥ 
- अंबाड़ी थी उतस्या, महिपति अधिके सान । 
 मदहर सुत पिण साथ ले, बंद्या श्री ब्रवमान ॥१॥ 
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हिब अति हरख्यो मद्हरो, देख निरंजन देव । 
मिथ्यामति मेटी करे, श्री जिनवर नी सेव ॥॥२॥ 
इन्द्र हिंच आव इहां, सबछ आउडंबर साज | 

नप प्रतिबोधण जिन नमण, एक पंथ दोइ काज ॥३॥ 


ढाल (५) इश अवसर कोइ मागध आयी पुरन्दर पास, ए देशी 


सोधरम देवलोके शक्र महासुर राज, 
दीठौ राय दशारण वंदण न स्ज साज । 
'करणी एह कर ते घन जिन वंदन काज, 
'पिण अहंकार उतारने हुं प्रतिबोधूं आज ॥१॥ 


| 
| 
। 


सुरपति हुकम इरापति देव घरी ऊछाह, 
चोौसठि सहस्स वड़ा गजराज विकुब चाह, 
इक इक गज र॑ मुख सुखकारी पांचस वार, 
मुख मुख आठ दंतृशरू रच्या श्रीकार ॥२॥ 


इक इक दंते पंते वारू अठ अठ वावि, 

बावी वावी आठ आठ कमलछ सुगंध धर भाव 

कमल कमल लख लख पांखडियां परसिध, 

'पांखडीए पांखडीए नाटक बत्रीस बद्ध ॥३॥ 
बलि प्रति कमल मध्य प्रासाद वतंस विमान, 
राज तिहा अग्रमहिषी आठे शक्र राजान, 
एह'. अचंभ रूप अनूप वण्या असमान 
देख दसारण राजा आप तज्यों अभिमान ॥|४। 
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जग में धन धन जिन शासन धन वीर जिणंद, 
तह है 5 बट >. ' 
आवब जेहन वंदण काज एहवा इंदढ; 


ऊ 


जो 


में अग्यान कीयो अम्रिमान महा मतिमंद, 
मुझ रिद्धि अंतर जेहवो कप समंद ॥४॥ 


अहो अहो इन्द्र आग कीया केई धरम अनूप, 

लाधी वंक्रिय लबधि रच मन मान्या रूप; 

धरम करू हिंव हुंपिण ते निश्च॑ मन धारि, 
वीर सु आवि करी नृप वीनति तु अश्लु तारि |६। 


प्रतियृुधोी मदहर सुत पिण न्प संगति पाइ, 
मलयाचल् संगे तरू बीजा पिण महकाय; 
कीधो लछोच तिहां हिज सोची बात न काय, 
देई बिहूं ने दीक्षा शिष्य किया जिनराय [४ 


तुरित त्यागी वड वरागी मोह न साय, 
जे करणी तें कीधी ते में कीनिन जाय; 
तें अहंकार पोतारों साच कीयो सुखदाय, 
पोते इन्द्र प्रशंसा करि करि छागो पाय ।८। 


सहु रिधि संबर शक्र पहुंतों सरग मझ्कार, 
वीर जिणेसर तिहां थीं कीध अनेथ विहार; 
राय दशारण मदहर साधु भर्ला प्रमसील, 
सहु सुख पाया पायो केवछ मोख सलील ।६। 





ने _>डमजनना-प जेल सकल सो >पशाक तर 
नल --न्‍णन-फम्टसकट-क-द सेंट 


३३६ धर्मवर्धन भन्थावली 
ढाल--( ६ ) आज निहँजो दीसई नाहलो--९ देशी 
कोई मन में गरब रखे करो; सुज्ञानी हे सोई । 
जो करो तोही दसारणभद्र ज्यु , करिज्यो तुम्हे सहु कोई । १को० 
सबछो राज दशारण देश नो; तुरत ज॑ तजीयो तेह' । 
क्‍ पाए छागी ने इंद्र प्रशंसीयो, अधिको मुनिवर एह। २ 
मे हे. उत्तराध्ययन अध्ययन अठारमे, सूत्र टीका सुविचार | 
जो रिपमंडछ वलि प्रकरण थी; रच्यो ए विस्तर अधिकार । ३ 
मिथ्यामत जिम सांभलतां टले, साचो सरस संबंध । 
समकित कारण सुबुधि सांमलो, बोल्यों सगवट बंध | ४ 
| संबत सतरे वरस सतावन; मेडतें नगर मम्मार । 
किक आ के. चौमासे गणधर जिणचंद जी, सुजस कद्दे संसार | ५ 
| | भट्टारकीया खरतर गच्छ भला; शाखा जिनभद्रसरि । 
हा बाचक विजयहरप वखतावरू, परसिध पुण्य पड़ूर । त 
तेहने शिष्ये ए मुनिवर तव्यो, श्री पाठक धमसीह । 
श्री जिनधरम तिको श्रीसंघ ने, गौ सुख दोरूति छीह। ४ 


ही का ० इति श्रीदशारणभद्र राजर्षि चतुःपदी समाप्ताः 
ड़ | || संवत्‌ १८६१ मिती आसाढ़ क्रष्ण १ रवि 


महिपुरं लि० उद्योतविजें-- _ 


| रथ 
| शा का द “ाई04८- 








श्रीवीरभवतामसर: 


>> ४२-०7: ००० > .... 


राज्यद्धि वृद्धिभवनादू सबने पितृश्यां, 

श्री वधमान' इति नाम कृत कृतिभ्याम । 
यस्याद्य शासनमिदं वरिवत्ति भूमा-- 

वाल्म्बन॑ सवजले पततां जनानाम॥ ? !! 
श्री आपंभमिः प्रणमतिस्म भवे तृतीये 

गर्भस्थितं तु॒मधवाउस्तुत सप्रविशे। 
यं श्रेणिकादिकनूपा अपि तुष्टुदश्व 

स्तोष्ये किलाहमपि त॑ प्रथम जिनेन्द्रम || २ ॥| 

क्‍ ( युग्मम्‌ ) 
अथ तृतीयकाव्ये श्रीभमगवतो महावीरसस्‍्वा मिनो वछाधिक्यमाह--- 


बीर ! त्वया विद्धता5डमलिकी सुलीढां, 
बालाकृतिश्छलकृदारुबहे. सुरो यः। 
तालायमानवपुषं त्वद्दते तमुच्च- 
मन्यः क इच्छुति जनः सहसाग्रहीतुम ॥ ३ ॥ 


3 
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३३८ धर्मवद्ध न ग्रन्थावली 


अथ चतुथंकाव्येन श्रीमगवतों विद्याधिवयमाह-- 
शक्रण प्रष्टम खिल व्वमुवक्ध' यतू तदू 
जनेन्द्रसंज्केमिहाजनि. शब्दशाख्त्रम । 
तस्यापि पारमुपयाति न कोडपि बुक्या, 
को वा तरीतुमलूमस्बुनिधि सुजाभ्याम्‌ ॥ ४॥ 
उपदेशाधिक्यमाह-- 
धर्मस्य ब्ृद्धिकरणाय जिन |! त्वदीया, 
ग्रादुभंवद्यमछसद्गुणदायिनी . गौः 
पीयूपपोषणपरा वरकामधेलु- 
नभ्येति कि निजशिशोः परिपालनाथंम्‌ ? ॥५॥ 


कम क्षये भगवतो नाम्नो माहात्स्यमाह-- 
छिद्यंत कं निचयों भविनां यदाशु 
त्वज्ञामधामस किछ कारणमीश ! तत्र। 
कण्ठे पिकस्य कफजाल्मुपति नाशं 
क्‍ तब्चारुचूतकलिकानिकरकहेतु : ॥ ६ ॥ 
भगवता मभिथ्यात्वं हत॑ तदन्यदेवेष स्थितमि्याह-- 
.... देवायदिेव ! भवता कुमतं हतं तन-- 
मिथ्यात्ववत्सु सततं शतशः सुरेषु। 
संतिष्ठतेडतिमलिनं गिरिगहरेषु 
सूया शुभिन्नभमिव शावरमन्धकारम्‌ ॥ ७॥ 


'सअज्ाकाका, अष्माक8.3,. 
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भगवतो नाम्न आधिक्धमाह-- 
त्वन्नाम वीर इति देव सुरे परसन्मित 
केनापि यद्यपि घृत॑ न तथापि शोभान | 


प्राप्नोत्यमत्र सलिन किमजीपफ़घ्ठे, 
मुक्ताफल्य तिमुपंति ननृदविन्दु) ?॥ ८॥॥ 
भगवतो ज्ञानोत्यत्तिविशेष्माह-- 
ज्ञाने जिनन्द्र | तब केबछ नाम्नि जाते 
लोकेपु. कोमठमनांसि दुश जहयुः | 
प्रद्योतन समुदिते हि मवन्ति कि नो, 
पद्माकरेपु जलजानि विकाशसाञ्ञि ॥६॥ 
सेवके उपकारविशेषभाह-- 
वादाय देव | समियाय य इन्ठ्रभति-- 
स्स्मे प्रधानपदवीं प्रददे स्वकीयाम्‌। 
धनन्‍्यः स एवं शुव्ि तस्य वशो<5पि लोके 
भूत्या55श्नितं य इह ना55त्मसमं करोति ॥१०॥ 
'भगवतो वचनमाधुयमाह 


गोक्षीर सत्सितसिताशधिकस (मि) प्रमिष्ट- 
माकण्यं ते वच इहंप्सति को' परस्य | 
पीयूणक शशिमयूखविभं बिहायय 
क्षारं जल जलछनिध रखितुक इच्छेत्‌ है| 


| कला, 


५० जन वन मजन्‍मका- हे. « आन मनाने नाक तन क जला लक» कअ»»क«कन+++यानमणल. ०»-- 


३ “नो! इत्यन्यः पाठ: 








३४० घधमवद्धन ग्रन्था वलली 





भगवतोरूपाधिक्यमाह-- 
सिर्म ि बन 
अह्डुछमेकमणुमिमंणिजः सुरेन्‍्द्रा 
सो द निर्माय चेत्तव पदस्थ पुरो घरेयः। 
पुष्णोडप्न उल्मुकमिवेश स रुश्यते व 
यकह्तो समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥९रा 


भगवदशने मिथ्यात्वं नोदूघटतीत्याह-- 





उज्ञाघटीति तससि प्रच॒रप्रचारं 

मिथ्यात्विनां सतमहो न तु दश्शने ते। 
काकारिचक्षूरिव वा न हि' चित्रमत्र 

यदूबासरे भवति पाण्डुपछाशकल्पम ॥१३॥ 


कषायभड़'. भगवतों वलूवत्वमाह-- 


बन्‍्या हिपा इव सेव कपायबर्गा 

भज्जन्ति नूतनतरूनिव सबजन्तून। 
सिहातिरेकदरसं हि' विना भवन्‍्तं 

कस्तान्‌ निवारयति सम्जरतो यथेष्टम ? ॥१४॥ 


उपसर्गसहने भगवतो हृढतां दर्शयज्नाह-- 


हिट सज्ञमे' न महतामुपसगंकाणां 
या विशतिस्तु ससजे जिन! नक्तमेकम । 
चित्तं चचाढठ न तया तब मरब्मया तु 
. कि मन्द्राद्वि शिखर चछितं कदाचित्‌ ? ।१४॥ 
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भगवानपूवदीपो<स्तीत्याह-- 


निःसस्‍्नेह ! निरंश ! निरञ्ञन ! निःस्वभाव ! 
निष्कृष्णवत्म !  निरमत्र |. निरड्ुुशेश ! 
नित्यद्य ते! गतसमीरसमीरणात्र 
दीपोडपरस्त्वससि नाथ ! जगल्मकाशः ॥१58 


अथ सूर्यादप्यतिशयवान्‌ भगवानित्याह-- 


विस्तारकों निज़गवां तमसः प्रहर््ता, 
सार्गस्थ दर्शक इहासि च सूर्य एवं । 
खाने च ददिनहतेः करणाद विजाने 
सूर्यातिशायिमहिमाउसि सुनीन्द्र | छोके [१७ 


अथ चन्द्रादपि त्वद्यशीडधघिकमित्याह--- 


प्रह्मादक्ृत्‌ कुवछयस्य कछा निधान 
पूर्णश्रियं च विदधन्च॒ यशस्व्वदीयम 
ववत्ति छोकबहुकोक सुखंकरत्वादू- 
विद्योतयज्ञगदपूयशशाझइ्डविम्बम्‌ ॥१८॥ 
भसगवता (यत्‌) सांवत्सरिक दान दत्त तदाह-- 
यद्‌ देहिनां जिनवराव्दिकभूरिदान-- 
दास्थ्यं हत॑ हि. भवता किमु तत्र चित्रम्‌ ? 
दुर्मिक्षकष्ट दलनात्‌ क्रियते सदोप- 
काय कियजछघर जंलभारनमत्रः ? ॥श्ध्ा 


३७२ .. घर्मबद्ध न भ्रन्थावली 
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भगवजच्चरणदर्शने फलाधिक्यमाह-- 


* ा्ु रा (कर <2ै क, 

यादट्क सुख भवति ते चरण5त्र हृष्ट 
ताहक परभु वदलेडपि न देहा भाजाम। 

प्राप्ते यथा सुरमण। भवति प्रमोदो 


नब॑त॒ काचशकले किरणाकुलेडपि ॥२०। 


भक्तो भगवत्सेवां प्राथयनन्‍्नाह - 


एवं प्रसीद जिन | येन सदा भवेजचत्र 
स्वच्छास्यथ लगति में सुमनोहरं च। 
व्व्सेवको भवति यः स जनो मदीय॑ 
कश्चन सनी हरति नाथ भवान्तरेडपि ॥२१॥ 
जिनस्य भामण्डछस--- 


भामण्डर्ं जिन ! चतुमंखदिव-चतुष्के 
तुल्यं चकासदवर्ोक्य सभा व्यमक्षत्‌ । 

सूय समा अपि दिशों जनयन्ति किया. 
प्राच्येव दिग जनयति स्कुरदंशुजालम ॥ २२ ॥। 


तैकेय र्‌ । 
लोकयः शिवः शिव इति ध्यायते स भगवानेवेद्याह-- 


शम्भुगिरीश इह दिग्वसनः स्वयम्भू- 
. मृत्युज्ञयस्त्वमसि नाथ महादिदेव : 
तेनाम्विका निजकलत्रमकारि तल्‌ व्वन--- 
नान्‍्यः शिव: शिवपदस्य मुनीन्द्र ! पन्था:॥ २३ ॥। 


_अममन्नशमथा 





सब अत पर +मक तर कारपा। सम पम सफल कभत/+>।॥ 5 कताह्ान ाा।का रस _ामावद २३१९१) ०/ ९० करना 
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सवशास्माध्ययनादपि सम्यक्त्वमधिकमिति दश्यन्नाह-- 


जानन्ति यद्यपि चत॒दंश चांरु विद्या 
देशोनपूर्वद्शक॑च पठन्ति साथंम । 
सम्यक्त्वमीश न घ्रृतं तव नव तेयां 
ज्ञानस्वरूपमसर्छ॑ पग्रवदन्ति सन्‍्तः ॥ २४ ॥ 





पुरुषोत्तमो5यं वीर एवेत्याह-- 


न॒णां गणाः गुण चणा: पतयोडपि तेपां 
ये ये सुराः सुरवराः सुखदास्तकेडपि । 
कृत्वाइज्ज लि जिन | चरिक्रति ते स्तुति तद्‌ 
व्यक्तं त्वमेव भगवन ! पुरुषोत्तमोडसि ॥ २५ || 


संसारसागरशोषकाय प्रणाय :-- 


रोगा झखा बहुमहासकराः कपाया-- 

थ्विन्तेब. यत्र बडधवापग्रिस्सातमम्भः । 
वाधिभवः सर इब त्वयका कृतस्तत्‌ 

तुथ्यं नमी. जिनभवोदधिशीषणाय ॥रदे॥ 

भगवदशंनालढाभे विडम्बना-- 

यद्‌ यस्य ठस्य च जनस्य हि. पारवश्य-- 

मावश्यक॑ जिन | मया वरिवस्यया55प्रम्‌ | 
तत्‌ तकयामि वहुमोहतया सया त्वं 

स्वप्नान्तर5पि न कदाचिदपी क्षितोडसि ॥रणो 


३४४ धर्मबद्धन ग्रन्थाद छी 


आना अनसाहागदातााजाबकामतात 8 ए त अपर 








मल न 
स्तनन्धयस्य भगवतो रूपस्वरूपमाह-- 


रम्येन्द्रगीछुरूचि वेषभतो जनन्‍्या: 
पाश्व अतस्य धयतश्र पयोभधर ते। 
रूपं रराज नवकाग्नरुक्‌ तमोघ्न 
विम्ब॑ रवेरिव परयोधरपाश्व॑वत्ति ॥२८॥ 





ग्रभोजन्म-- 


इक्ष्वाकुनामनि कुले विमले विशाले 

सद्रन्नराजिनि विराजत उद्भवस्ते। 
दोषापहारकरणः ग्रकटप्रकाश-- 

स्‍्तुज्ञोदयाद्रि शिरसीव सहस्नरश्मेः ॥२६॥ 





नाथस्य जन्मा भिर्षकरः-- 


ज्चो | *े 

सस्‍्नानोदकर्जिन (जनि) महे सुरराजिमुक्त - 

गत्रि पतदभिरपि सूनमनेजमानम्‌ । 
हृष्टबा भवन्तममराः ग्रशशंसुरीश- 


हु के 


मुच्चस्तट सुरगिरेरिब शातकोम्भम ॥३०॥ 





वप्रत्रय विचा र--- 


ये त्रिग्रदक्षिणतया प्रभजन्ति वीर 

ते स्युनंरा अहमिवादूमुतकान्तिमाजः । 
बप्रश्नयं वददिति प्रविभाति तेडतन्र 

प्रर्यापयन्‌ त्रिजगतः परमेश्वरत्वम ॥३१॥ 








संस्कृत स्तोत्रादि संग्रह ३४६४ 





भगवत्संस्मरणे सुरसान्निध्यमाह-- 


कान्तारवत्म॑नि नराः पतिताः कदाचिद्‌ 
चर ५ (5. 
 दवातू क्षथा च तृषया परिपीडिताज्लाः | 
ये त्वां स्मरन्ति च यृहाणि सरांसि भूरि- 
पद्मानि तत्र विदुधा: परिकल्पयन्ति ॥३२॥ 
भगवच्ित्तस्थिरतामाह-- 


संनिश्चला जिन | यथा तब ॒ चित्तवृत्तिः 
कस्यापि नवमपरस्य तपस्विनोडपि । 
याद्रक्‌ सदा जिनपते ! स्थिरता भ्र वस्य 
ताहक कुतो गप्रहगणस्य विकाशिनोडपि ?॥३३॥ 


(र करे 
अथ भगवद्शने जन्मवरिणामपि विरोधो न भवतीत्याह-- 


ओत्वाखवो5हिगरुडाः पुनरेणसिहा- 
अन्येडड्रिनो5पि च मिथो जनिवरवन्धाः । 
तिष्ठन्ति ते समवसृत्यविरोधिन त्वा 
हृष्टवा भय॑ं भवति नो भवदाश्ितानाम ।।३४। 


भगवशद्चरणशरणगतं न कोडपि परासवतीत्याह-- 


. अस्ते प्रणश्य चमरोंडहितले प्रविष्ठ- 
स्‍्तं हन्तुमीश न शशाक भिदुख्व शक्रः | 
तद युक्तमेव विवुधाः प्रवदन्ति कोडपि 
नाक्रामति क्रमयुगाचर संक्षितं ते ॥३२५।॥ 


बन्‍ल-र अकम-(:०कानत कद न लक एप उन 








३४६ धर्मवरद्धन ग्रन्थाव ली 


(कसर! अधकाा 25 बट आ /#22्रर हद अदाक ऋअशाभक्मनो|कमामात अं पक फाभा'पराभहाकसमभआाश्ता॥ कार: जाना डा: हह। 


भगवन्नामतोडति (पि) भय॑ न भवतीत्याह-- 


पूव त्वया सदुपकारपरेण तेजो- 
लेश्या हता जिन विधाय सुशीतलेश्याम । 
अद्यापि युक्तमिदमीश ! तथा भयाश्रि 
व्वन्नामकीतनजर्ू शमयत्यशेपप्त ॥३६॥ 


भगवन्नामतः सपंभयमपि विलीयत इत्याह-- 


ऊध्वस्य ते बिछमुखे बचने निशम्य 
यज्ण्डकोशिकफणी शमतामवाप । 
तत्‌ साम्प्रतं तमपि नो स्पशतीह नाग-- 
स्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुसः इज 
भगवद्विहा रे ईतयों न भवन्तीत्याह-- 
ही तुर्यारके विचरसिस्म हि यत्र देश 
वि तत्र त्वदागमत इंतिकुलं ननाश | 
अद्यापि तद्यमहमंणिधामरूपात्‌ 
९ ' 
त्वत्कीत्त नात्‌ तम इबाशु भिदामुपति ॥ ३८ ॥। 
0. अभगवत्पादसेवाफलम्‌- 
निविग्नहा: सुगतयः शुभमानसाशा: 
सच्छुक्लपक्षविभवाश्चरणेपु रक्ताः । 
रम्याणि मोक्तिकफछानि च साधुहँसा क्‍ 
स्वत्पादपकुजवना श्रयिणो छभन्‍ते ॥ ३६ ॥ 
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भगवद्गचनश्रद्धानात्‌ का सितगप्रा प्रिभ्नंबतीत्याह-- 
संसारकाननपरिश्रमणश्रसेण, 


क्छान्ताः कदापि दधते वचन छत ते | 
ते नाम कामितपदे जिन देह' साज-- 


ख्रासं विहाय मवतः स्मरणाद्‌ ब्रजन्ति ॥ ४० ॥॥ 


भगवद्र पं दृष्टवा सुरूपा अपि स्वरूपमर्द मुखन्तीत्याह-- 
सर्वेन्द्रियः पटुतरं चतुरखशोम॑ 
त्वां सत्प्रशस्यमिह दृश्यतरं प्रद्ृश्य 
तेडपि त्यजन्ति निजरूपमदं विभो ! ये 
मर्त्या भवन्ति सकरबध्वजतुल्यरूपाः | ४१ ॥| 


निबन्धनं जिन॑ ध्यायन्तो निवन्धना सवन्तीत्याह-- 


छित्वा हृहानि जिन ! कमनिवन्धनानि 
सिद्धस्त्वमापिथ च सिद्धपद॑ ग्रसिद्धम । 

एवं तवानुकरणं दधते तकेडपि 
सद्यः खयं विगतवन्धभया भवन्ति ॥ ४२ ॥। 


भगवस्स्तोत्राध्ययनात्‌ सर्वोपद्रवनाशोी भवतीत्याह-- 


न व्याधिराधिरतुलोडपि न मारिरारं, 

नो विडवरो5 शुभतरो न दरो ज्वरोडपि । 
व्यालोडनछोःपि न हि' तस्य करोति कष्ट 

यस्ताव्क॑ स्तवमिमंं मतिमानधीते ॥ ४३ ॥ 


ि 


अजणन्‍रा अनाथ जा“ कहर 





३४८ धमवढ्धन ग्रन्धावल। 





अाशापकातकक, 


भगवत्स्तवोमोी क्तिकहारः कण्ठे घाय॑ इत्याह--- 


त्वस्सतोत्रमोक्तिकलतां सुशुणां सुवर्णा 
ह हित ४ कर 
व्वन्नामधामसहिता रहितां च दोषः | 
कण्ठे य ईश ! कुरुते ध्रृत 'धमंवृद्धि'-- क्‍ 
+ ल | 
स्‍्तं 'मानतुद्ग॑मवशा समुपति लक्ष्मी:.॥ ४४ ॥ 





अथ प्रशस्ति: 


पा रसगुणमुनिभूमेउब्देउत्र भक्तामरस्थः 
रे चरमचरमपादः पूरयन्सत्समस्थाः । 
सुगुरु 'विजयहर्पा' वाचकास्तद्विनेय -- 
श्चरमजिननुति ज्ञो धर्मंसिहो' व्यधत्ता ॥ ४४॥ 





््ट सेल लू 
3“ नमः सिद्ध॑भ्य: 


+++++-<»---2% बा ५६)... -- 





सरस्वत्यप्टकम्‌ 


*+्ल्केप्ड्फबम42०-- 


प्राग्वाग्देवि जगल्ननोपकृतये, वर्णान्‌ द्विपश्लाशतम, 
या वाप्सी निजभक्तदारकमुखे, केदारके बीजबत । 

तेभ्यो ग्रन्थ-गुलब्छकाः शुभफला, भूता प्रभूतास्तकान , 
संबाद्याएपि परःशतान्‌ गणयसे ख्रकस्फोरणाछमझतः ॥१॥ 





यरध्यातिति प्रातः प्रातर्म्मातुर्म्मात वग्मात-- 
विद्याजातः सश्रीसातस्तेषां जातः प्रख्यातः । । 
एतां अश्रातभक्त्युध्रातः स्नेहस्नातः स्वाख्यातः । 
सेवस्वातश्चितृष्णातः शास्त्रेषु स्थान्निष्णातः ॥२॥ क्‍ 


कि पक ८7० ८ “7 # ४ 


शिक्षालह्न दश्च कल्पः सुकलितगणितं, शब्दशास्त्रं निरुक्ति-- 
वेंदाश्चत्वार इष्टा भुवि विततमते धमशास्त्रं पुराणं । 

मीमांसा5“न्वीक्षिकीति त्वयि निचितश्रतास्ताःपडष्टा(पिविद्या- 

स्तत्त्वंविद्यानिषद्या किमु किमसिधियां सत्रशाल्ता विशाला ॥३॥ 


लि न अप 


सुब्ृत्तरुपःसकलः सुबर्णः प्रीणगन्‌ समाशा अमतप्रसूर्गीः 
तमःप्रहर्त्ता च शुभेषु तारके हस्ते विधुःकि किमु पुस्तकस्ते ॥छ॥ 











३४५० धर्मवद्ध न ग्रन्थावर्ल 
कल आलम जज शी 
पदाथसाथद्घटाथचित्समथनक्षमा, 
सयुक्तिमोक्तिककशुक्तिरत्रमृ त्तिमत्प्रमा । 
प्रशस्तहस्तपुस्तका समस्त शास्त्रपारदा, 
सतां सका कलिदकां सदा ददातु सारदा ॥५॥ 
मंद्रो मंध्येश्व तार: क्रततिमिरुरः कण्ठमूडपचार:, 
सप्तख्वर्य्या प्रयुक्तं:! सरगमपघनेत्याख्यया स्योन्यमुक्त : । 
स्कम्घेन्यस्य प्रवार्ल कठललितकले कच्छपीं वादयंती 
रम्यास्या सुप्रसन्‍ना वितरतु वितते भारती" भारती" में ॥६॥ 
भातो .भातः श्रवणयुगले कु डले मण्डले व, 
चान्द्रा्कीये स्वतः उत ततो निःस्ततो पृष्पदन्तों । 
शआ्रावं श्रावं वचनरचनां मेदुरीभूय चास्याः, 
संसेवेते चरणकमर्ल राजहंसामिधातः ॥ ७॥ 
अमित नमितकृष्टे तद्/ियां सन्निकृष्टे 
श्रतसुरि शुभरष्टे सदूसानां सुब॒ष्टे । 
जगदुपकृतिसष्टे. सज्ननानामभीष्टे, 
तव सफलपरीष्टे को गुणान्वक्तुमीष्टे ॥ ८॥ 
सतेत्थमष्टकेन नष्टकप्केन चष्टके. हा 
सतां गुणद्धि गद्धनः सदव धम्मवरद्धनः । 
सखे सुबुद्धिवृद्धिसिद्धिरीप्स्यते यदा सती, ...... 
नमस्यतामुप्स्य साववश्य माँ सरस्वती ॥ ६ ॥ 


अलन्ञन«भधक (# िलनान्‍लणन्‍कक, 


इतिश्रीसरस्वत्यष्टक॑विद्या्थपूत्त त्रिविष्टपविष्टरं 
५ री के ध 400. 
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१ सरस्वती | २ भा च रतिइचेति मारतों कान्ति सुख च ददातुइत्यथ: । 
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यो नप्तृनिव सेवकानपि सदा वभंत्ति कुर्बन मुद्दे, 
विच्छिदन्‌ वियदं ददच्छुमपद संपादयन संपद । 
सन्यन्ते हि. यकं पितामहतया विश्वेडत्र बिश्वे जना:, 
सो5य॑ वः कुशछानि जनकुशछश्चकर्त्‌ विद्याचणः ।१। 
येडरण्येपु पिपासवः ग्पतिता द्युगंर मानसे, 
नानागल्यवितत्यमेघमतुर्ं वः पाययामास यः । 
योड्याप्येप उदन्यतो वहुजनान्‌ क॑ घापयेद्धचानतः 
सो5य॑ वः कुशछानि जनकुशछश्वकतु विद्याचणः।२। 





लोलोलोलति मिगढछा कुछतमे सिन्धावगाधे श्र॒शं, | 
मज्नन्तं अविछोक्य सेवकगणं सत्रा वहित्रेण व । । 

यस्तृणंति मतीतरत्संकुशलूदं दोर्भ्या ग्रहीत्वा हढं, 
ढ सो5यं बः कुशछानि ज॑नकुशलश्वकर्त विद्याचणः 


३। 
बारीशोक्षरणे रणे प्रहरण नागे नगे पन्‍्नगे, 
मंमायां विकटे कषे कपकुटे घट्ट उरघट्ट बटे । 
ध्यानाइस्प मनागपीह छमते नो इतिभीती नरः. 
द सोड्यं वः कुशछानि जनंकुशछश्वकतु विद्याचणः 
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४। । 
<वं चेदेनमनेनस सकृदषि स्नेहादसे विष्यथाः:, 
रामे वेद्य रमा मनोरमतमा त्त्वां पयुपासिष्यत्त । 

















३४२ धमवद्ध न अन्थावली 





इतद्या दिश्य वयस्यमिभ्यमनुजा यस्यांहिमच्चं॑न्त्यहो ! 
सोड्यं वः कुशछानि जेनकुशरूश्चकर्तु विद्याचणः ।४। 
धन्या 'जतसिरी' प्रसू जनयिता मंत्री च 'जेलागरो' 
यस्म जन्म ददी ददो यतिशुणान्‌ श्रीजनचन्दों गुरुः । 
व्युत्पन्नाय तु सूरिमंत्रसहितं सोव॑ पद दत्तवान, 
सो5य॑ वः कुशछानि जनकुशलछूश्चकर्त विद्याचणः ॥६॥ 
श्रेयः श्रयस ओजसा शुभयशा यश्खगंमध्यासितो, 
नेदीयानिव हफ्यत्यमुदिन भक्तान्‌ दवीयानपि | 
यो छोके कमछाकरान रविरिव ग्रोढ प्रतापोद्यतः, 
सो5यं वः कुशछानि जनकुशलुश्चकर्तु विद्याचणः ॥ज॥ 
देयादद्य धनीयते बहुधनं ख्रीकाम्यते सु स्तियं:, 
. यो भक्ताय जिगीपते च विजय. सुत्ये सुतान दासते । 
यत्कीत्तिः प्रसरीसरीति सततं को कोमुदीब स्फुट॑, 
सोडयय॑ वः कुशलछानि ज॑नकुशलूश्चकर्तु विद्याचणः ॥८॥ 
सत्काव्याष््रकमष्टघीगुणयुतों दः पूतरूपी पटु:, 
सच्चेता उपबणवं ह्हरहयः सप्तकृत्वः पठत । 


चर + ए्‌ 
तस्म श्री विजयाद्हिपगुरुतां सद्धमंशीलोदयो, 


हक *े 0! 
दादाति प्रभुरेष जनकुशलरूः साक्षादिव स्वद्र_मः ॥६॥ 


शनि इफछुब्कणतत>....ै.........-.|_|_ (७ 


इति श्रीजिनकुशछूसूरीणामष्टकम्‌ 
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चरतु विशतिजिनस्तवनम्‌ 
--4६8/-- 
( इन्द्रवञाछन्दः ) 
स्वस्तिश्रिये श्री ऋषभादि देवं; निदभदेवं जिनदेवदेवं, 
चारुप्रकाशं किल मारुदेवं, स्तोमीह सम्पत्तिछतंकदेवं ।१॥ 
( तोटकछन्दः ) 
अमरासुर पुंस्पशुपक्षिकृत-मदवारनिवारक ईश जितः, 
भवता मदनोडपि मदोधयुतः प्रवदन्तिबुधा अजित हि' ततः ॥२॥ 
वंशस्थं ) 
लसद्यशः पूरितसद्विशं भवंत एतमच्चन्तु जनाश्र शंभवं । 
जिन॑ सदिद्ष्वाकु कुलाब्जसंभवं, स्कुरत्तपोधाम वितीणंसंभवं ।३। 
( द्रतविलम्बित ) 
जिनमहं प्रणमाम्यमिनन्दनं, 
सुभगसंवरभूपतिनन्दनम्‌ । 
सकलसदूगुणपादपनन्दनं, 
जिनवरं जनछोचननन्दनम ॥४॥ 
( तोटक ) 
त्रिजगत्पति रेपषजिनः सुमति-- 
बिंतनोतु मति किल मे सुमतिः । 
शुभवोधपयोधिरनेकनुतिः, 
क्रमणय तिरंजितदेवपतिः ॥४॥ 


घधर्मवद्धन ग्रन्थाव टी 


( इन्द्रवञ्ञा ) 
पद्मप्रभोडहन वरपद्मयलोचनः, 
पद्माननश्राश्रितपद्मछाइलनः । 
सशच्चित्तपद्मामलपद्मरठाबछुनः, 
पद्माकरः स्यान्छिवपद्मलाउइलनः ।॥६॥ 


( भुजड्जप्रयात ) 


& + > 0 
भजन्तां प्रभु चित्पदं श्रीसुपाश्व, 


भवन्तो नरा नूनमानन्दपाश्व । 


जिन तप्रहेमस्फुरत्कान्तिपाश्व, 


सता सातद॑ दम्भवल्ल्यग्रपाश्व ॥७॥ 
( बसन्ततिलछका ) 


चन्द्रप्रभं जिन वदन्ति यके मनुष्या -- 
त्वां सेवकेन्दुसटशीकरणाज्न दक्षाः 
भो चन्द्रसेवितपदाच्ज परंमयोक्तः, 
सवा मिन्वत स्तवभकार-उकारयुक्तः ॥८॥ 


( तोटक॑ ) 


विबुधा प्रणुवन्ति जिन सुविधि, 


विविधप्रकटीकृतधम विधि । 
शिवमागविधानत एवं विधि; 
गुणनीरनिधि शिवदायिविधि ॥६॥ 


हे... 








संस्कृत स्तोतञ्रा दि संग्रह 


न 
अपन 
८९ 





 ( प्रमाणिका ) 
विभ भजस शीत, सद्क्षशस्रशीतर्छ ? 
दराभपिवारिशीतलं, जिन॑ विभिन्नशीतर्लं ॥१५०॥ 
( विद्य न्मालछा ) 
अहन्तं मूर्थ्ना श्रेयांसं, वन्देडह देवश्रयांसं । 
श्रयः सत्कासा रे हंसं, हिस नोध्वाम्ताघे हंसं ॥२१९॥ 
( सधुमाधवी ) 
त्वां ग्राप्य सवभुवनत्रयवा सिपूब्य-- 
सन्यात्क इच्छति सुराश्चिन वासुपूज्य । 
कि कोडपि कल्पतरुमीहितदं विहाय, 
ह्यच्छलपणिन इहेसति सत्सखाय १ ॥श्ना 
( द्रतविलस्वित ) 
विमठनाथमशेषगुणाकरं, विसलकी तिथरं च भजेवरं। 
विमलरूचन्द्रमुखं जिननायकं, विजयहप्यशःसुखदायक ॥१३॥ 
( स्रगधरा ) 
कीहक्संसार एफ: प्रमितिकृतितया कोंदशः सिद्धिजीव: 


कीहक्षो राजशव्दः सुरनरनिचये जिष्णुनामाउपि कीहक्‌ 


वाह्यार्थो वर्णवंधा द्विधिहरिगिरिशग्रस्तुतश्वारुघर्मा 
धर्माच्मः स्वंदर्शी स हि विशदशगुणःपातु चातुदशोबः ॥५१४॥ 
( सन्दाक्रान्ता ) 
यः सर्वेषाममित सुखदो य॑ सदेन्छन्ति सब, 
तुल्यं येनान्यदिह न हि च प्राणिनां यः पितेब 


5 >औफिकश अत *% 





रे मद यम सन पि जज थ्र च | 
न घमयद्ध न ग्रन्थाव्ल 
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तस्यथापि स्वाम्यसि जिनपते धर्मंनाथाशिधान|,--- क्‍ 
न्‍्मन्ये तेनाहमिति हि भवन्‍्छटशो नास्ति कोडपि ॥१४॥ 





( शादूलविक्रीडितं ) 
शान्ति: शान्तिमना: स नाहितकरः सेवन्ति शान्ति बुधा--- 
स्‍्तायन्ते मम शान्तिना सुमतयस्तस्म नमः शान्‍्तये । 
शान्तेः कान्तिधरो परो न हि सुरः शान्तेरहं सेवक: 
शान्तो तिष्ठति मनन्‍्मनश्वसततं शान्ते ! सुसातं कुरू ॥१६॥ 
( स्नग्विणी ) 
चिन्मयं मद्र॒दं कु थतीथं्ूरं विश्वविश्वेशमीडे मुदा शड्लूरं । 
दुष्टकर्मीघधूकांबकाहस्करं, पुण्यक्रत्पुण्यसद्र॒त्न-रत्नाकरं ॥१०॥ 
( वसनन्‍्ततिलका ) 
नाम्नीह यद्यरजिनस्य सदा श्र॒ते च, 
नश्यन्ति लब्बरिजना हि किमत्र चित्रम। 
आकर्णिते बत निनादभरे मृगा रे-- 
स्तिप्ठन्ति कि सगगणा बलिनोउपि बाढ़ १८ 
( माहिनी ) क्‍ 
द्विजपतिदलभालं मछिनाथं सुभाले 
प्रहतविषयजालं छिन्‍्नदुःखाव्जनालं । 
अमितसुगुणशार्ू प्राप्तनिर्वाणशार्ं, 
भविक-पिक-रसारू स्तोमि नित्य त्रिकालं ॥१६॥ 
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संस्कृत स्तोत्रा।दि संग्रह 





प्रा हब कंर कब (3-० लि स्क्म हे 
'केन्दुकान्तिमुनिसुत्रत वे त्वदास्यं, 
[80] 


वि्विकचप्टसमनोहरं च | 


॥त इभा सनुष्या३, 


संभावयन्ति सनर्स 
विधुमध्यभागे 


सद्राजलेडब्जयुगर्ल 
६ हुतविलम्वितं ) 


नमत भव्यजनाः सततं नरमि, नमित निजरमद्सुतकामर्द | 
सदनपशञ्चरभख्जनद्रिद्विजं,  हिजपतिग्रवराननमीश्वरं ॥ २१ ॥। 


( मन्दाक्रान्ता ) 
यस्त्वं नित्यं किल रमयसे मुक्तिसीमन्तिनीश्, 

तस्याः सड़ क्षणसपि समुन्मुखसि त्वं न नेमे | 
सत्त्वं सर्वे सुरत् भुजगः कथ्यसे योगिनाथ, 


तेषां वाक्य वत जिन कथ॑ं त्वां च संजाबटीवि ॥रशा।। 
( कामक्रीडा ) 


वामापुत्र तेजोमित्र दुःखोघागे सात्ञ', 
सच्छीकोपं चेतस्तोपं शोभावद्ली सारद्गजम्‌ । 


॥ २० ।। 


दत्तानन्दं विद्यावुन्दं प्राण्याशायां कल्पागं, 
नित्योत्साह वन्दे चाह श्रीपाश्वृशं पुण्यागम्‌ ॥र३॥ 


( पद्चचासर ) 


अवादिसवंगवपबरप्रभद्ञ भूरिस्ट, 
सुपवनाथ हेतिमीतिभीतिवार-वारकम्‌ । 








३८ धरमंवद्धन ग्रन्थावल। 
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जिनेश-वर्द्धमान वद्ध मान शासन वर, 
नमामि मामकीनमानसांबुजन्मपटपदम ॥२४॥ 
( कछशः ) 
इत्थं संवदुरोजह प्टिनगभूसंज्ञ च दीपालिका-- 
घर गुम्फित एप सातभरदस्तीथक्लराणां स्तवः। 
सहििद्याविजयादिहर्षकमछाकल्याण शोभाभरं, 
तन्याहरों बहुधमंवद्ध नव॒तां सन्‍्मानसानां सदा ॥२७॥ 
इति चतुर्विशतिजिनस्तवन प्रथकाव्यजातिमयम । 
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अथ व्याकरण संज्ञा शब्द रचनामय॑ 
श्रीमहावीर जिनबृहत्‌ स्तवनम 


यस्तीथराजख्िशलात्मजातः सिद्धाथंभूपो भुवि यस्य तातः, 
वितन्यते व्याकरणस्यथ शब्देस्तत्कीतिरेवात्र यथामुदब्दः ॥१॥ 
यो लेख शालाड्ध्ययनाय वीरो, 
विनीयमानः ग्रयतः पितृभ्याम्‌ । 
इन्द्रण प्रष्टं सममुत्ततार, 
हर 
सवस्ततः शाब्दिक एप ऊचे ॥ २॥ 


ततः पर य४ परिणीयपक्नीं, 
संभुज्य सर्वानपि कामभोगान्‌ । 





संस्कृत स्तोत्रादि संग्रह ३५६ 














गृहात्परित्रज्य चरित्र्लोल्या--५ 

न्मन्ये विसस्मार से  शब्दविद्याम्‌ ॥ ३ ॥ 
स॒तत्र संज्ञाविधिना समानेः, 

सहाउपि सन्ध्यक्षरतां विधित्सन | 
ये नामिनस्तेषु गुणश्व वद्धि-- 

मवाधपूव युगपश्चिकीषन्‌ ॥ ४ ॥ 
घित्सन हसत्वं न हि निःस्वरेपु, 

तथान्व्ययोव॒ रसयो रविंसर्गम्‌ । 
नाम्र: शर्त उयुत्तरमन्त्रयुश्नन , 

विभक्तिसिस्तस्थ च नाशमाशु ॥ £ | 
लिज्गञत्रयोच्छेदमपि प्रकुवन , 

युष्मदस्मत्स्यपरापरत्वं । 

अग्नोपसर्गा व्यय कारक च 

स्रीग्रत्ययं तत्र मनागपीच्छन ॥ 5 ॥। 


वर्णस्य छोप॑ न तथा विकार, 
न॒वर्णनाशं च वदलन्निरुक्‍तं 

कदापि नो '*विग्नहकारकेषु, 
प्रकल्पयन्तेव. विकल्पभावम्‌ ॥ ७ ।। 


_अः्यकाणइनााक, 


वर्णा बिशुद्धाथविभक्तयो ये, 
तेषां समासं न समीहमानः 
सुखाउव्ययीभावपद॑ यदत्र 
लिप्सुः सदा तत्पुरुषप्रधानः ॥| ८ ॥॥ 





धर्मवर्द्धन ग्न्थावली 


ठुन्द्ड बहुब्रीहिपरिग्रहादि-- 
रूपं विरूप॑ च न कम धारयन । 

शज्रावशत्रावषि न दिशुत्य॑, 
यद्मद्नब्स्तद्धितमेव. छोके ॥ ६ ।। 


हक 
| ११ 
3 
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नित्यं यथाख्यातक्रियाकुतों ये, 
तान्सोषसर्गान्न चिकीप॑माणाः । 
विभज्च भावं॑ विजहन कम, 
न कर्मकत्त त्वमुर्शस्तथोक्त्या ॥ १०॥। 


( अष्टमिः कुछकम ) 


विराजतेडयं किल कामकुम्मः, 
सस्‍्वामिस्तव ग्राज्ययशः समूहः । 
नो चेत्कर्थ पूर्यतीह नित्य, 
बाढ कवीनां मन इंप्सितख् | ९११ ॥ 
सतः सर्देवाभिनयं नथन्ती: 
सरागरंगाय. रभागरंगे । 
दिश॑ दिशं चारुदशं दिशल्ती, 
नन्‍नत्ति कीर्तिस्तत नत्त की च ॥ १२ ॥। 


स्विदयमाद्रियते सुगुणः सखे, 

स्विदयमाद्वियते सुगुणानिति। 
सुगुणमेक्ष्य हि वीर जिनाधिपं, 

बुधजना विमृशन्ति श्र मिथः ॥ १३ ॥ 
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राजानः स्वेलंछाटरहरहरमिता यान्प्पशन्ति प्रणासात्‌ , 

ते राजतो नखास्ते जगति जिनविभो तान्यपि द्योत्यन्ति । 

सवा मिस्तस्मादमीपां प्रवर॒मिह् महाराज नासासिति सत्तन-- 
सन्ध्येडन्ये नखायामपि दधते महाराज संझ्ञां ग्पा सा! १४ 
यावहसन्तों दिविपुष्पदन्ती यावद्‌ ध्र्‌ बस्तावदसो स्तवश्वः 
कुर्यात्कव विजयादिहप सद्य क्तिडीलः शुमधर्मशीलः ॥ १५ ॥ 


+ + है 
(१) समसंस्कृतमयय पाइवनाथ लघुस्तवनम्‌ 
संसारचारिनिधितारक॒तारकाभ, 
डिडीरहीरसमसत्तमवोधिलाभ । 
आतंकपंकदलनातुझवारिवाह, 
वामेयदेव जयभिन्न भमवोरुदाह !। १॥ 
जानामि कामित करं तव नाम देव, 
तेना55गतोडहमिह पादसरोरुद्दे ते । 
मां माउवहीलय गुणालय सद्याछलो, 
संतो भवन्ति निपुणाहि परोपकारे ॥| २ ॥। 
मोहारिभूमिरुहमंगससंगजाय, 
संछिन्नतंगसमनोज मनोजवाय । 
मायाविवादिकुबछा लिन वारुणाय, 
भूयों नमो भवतु ते जिननायकराय ॥ ३ ॥ 


धर्मबद्धंन ग्रन्थावछी 


ल्‍्प् 
/ 2 
रत 





वामाड्ुज दरभरागगजं भजन्ते, 
ते जन्तवों नव-नवोदयतां लभस्ते 
भूमीरुहो हि समयामलयं वसन्‍्तो, द 
गच्छुन्ति किन शुभचन्दनतां समेडपि॥ ४॥. 
इत्थं सदव समसंस्क्रतशब्द शोम॑, 
यः पापठीति मम्नुजः स्तवनं यशोभवे । 
स ब्रीयते विजयहपसुखं सलीलः, 
पाश्वशितु स्मरणतः शुमधमंशीछः ॥ ४ ॥ ॥!; 


के ए कै () 
४७» 8 वी» आआणणए 


(२) पाइ्य॑जिनलघुस्तवनम्‌ 


विश्वेश्वराय भवभीति निवारणाय 
संताप-पादप निवारण वारणाय । 
सत्यक्तमाय सजछांबुदनीलकाय, 
| तुभ्यं नमो5स्तु सतत॑ं जिननायकाय ॥ १॥ 
के सम्मोहमारुतसु रेशवराधराय । 
पा मुक्त्यड्गनाप्रणयपुञ्नकतादराय । 
दुःकर्मकाप्ठ-भरकाननपावकाय, 
जा तुभ्यं नमो5स्तु सततं जिननायकाय ॥ २ ॥। 
आओ सज्जन्तु वांछितसुदानसुरद्ुमाय, 
पल कंद्पंसपंहरण गरुडोपसाय । 








/ण 
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यागीश्वराय शिवशालिवने शुकाय, 
तुभ्यं नमोस्तु सततं जिननायकाय ॥ ३ | 


दारिद्रय-रेणु भर-संहरणाम्बुदाय, 
सम्पत्ति-सिद्धि सयशः सुखबाधदाय । 
 आजन्मदःखगणपछवलावकाय: 
तभ्यं नमो5स्तु सततं जिननायकाय !। ४ ॥| 





देवाउसुरप्रणतपाद सरोरुहयय, 
कुन्देन्दुमण्डलसमुज्ज्वलचिद्गृहाय । 
निःसंख्यटःखदगदक्षय कारकाय 
तभ्यं नमोडस्तु सततं जिननायकाय ॥ *। 


पूर्णपक्षपारमण शुश्रकछाकछाय 
सत्कीति संभ्र॒तदिगीख्वर्मण्डढाय । 
लीला55छयाय विकचाम्वुरुदाम्वकाय, 
तुभ्यं नमोस्तु सततं जिननायकाय ॥ & ॥| 
( कलश: ) 
इत्यं विश्वयमश्रसेननरराड-बंशाब्जघस््राधिपं, 
द्वामोदर शुक्तिमोक्तिकनिर्भ कल्काग भड्डद्विपम | 


श्रीपाश्वं विजयादिहप सहिताः स्यथु संस्तवन्तों नरा 
पाश्वशं वहधमंवर्द्धनधन चिद्रत्नरत्ना करा। ४ 


! 
। नरक न 
। 
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(३) श्रीपाइवजिनवृहत्स्तवनम्‌ 


वाडिछतदानसुरद्रम तुभ्य॑, 

नम ए कुरु सोख्यानि छसन्ति । 
जय जय जगतिपतेः ॥ १॥ 

नव नव नवनमहनिशममलं, 

यश ए तब कवयो गायन्ति । 
जय जय जगतिपते; ॥॥०२॥ 


क्‍ इृध्वाकुकुल-कमलछाकरवर 
प भास्कर ए अख्सेनवंश-वतंस 
हक जय जय जगतिपतेः ॥ ३ ॥ 


वामामातवामोदरसानस 
सर ए तत्न मनोरमहेस, 
जय जय जगतिपतेः ॥ ४ ॥। 


धन्यतरं तदहो अहश्चिभुवन 


मह' ए तब शुभ-उद्धव आस, 
जय जय जगतिपते; ॥ ४ ॥ 


वव॒धे प्रियमनोरथ इव सुखभिव 
दिव ए वर राज्य विललास, 
जय जय जगतिपतेः ॥ ६ ॥ 








संस्कृत स्तोत्रा दि संग्रह 
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हा 





ज्वल्दहियुगर्ल बहुहित मंत्र-- 
दानत ए इन्द्रपईं नयसिस्म 
जय जय जगतिपते; ॥ ७॥ 
नमीक्ृतशक्रत्रज राज्यं-- 
रज ए व्वं तुंण त्यजसि सम 
जय जय जगतिपते ॥ ८॥ 
मोहरूता दलन दििप बहुल 
तप ए चारुतरं च चकष 
जय जय जगतिपतेः ॥ ६ ॥ 
लथध्वा केवछसंपदः शिवपद 
सद्‌ ए त्वं श्रीपाश्व बर्थ, 
जय जय जगतिपतेः ॥ १० ॥ 


सोख्यं बहुमिरवाप्यत तव-- 


नामत ए कामितदायक देव 
जय जय जगतिपते;। ॥ ११ ॥ 


ओरीधर्मवर्दन पेहत तब मत-- 


ले नै 
रत ए त्वं प्रभुरेधि सदेव 
जय जय जगतिपतेः ॥ १२॥ 
श्रीपाश्वेजिनव॒हत्स्तवनं संस्कृतसयं तालमध्ये गेय॑ । 


हवन मिल +>-अिप्श्सहड--त- 
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हद के से 
7 
शो है ६8 








(४) चतुरक्षर-पाइ्वस्तवनम 
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( कन्या छन्द ) 
भो भो भव्याः कीत्तिस्तव्याः 
नव्या नव्या, जनी श्रव्या ॥ १॥ 
प्रत्यूषेन:, श्रीपाश्वनः 
यो ज्ञानेन, प्रन्नन्नव ॥ २॥। 
 ध्वस्तद्व द, सम्यक्संध 
- त्यक्त्वाव्यध्वं, त॑ बंदध्ड ॥ ३॥ 
. यः श्रीकाश्यां, वाणारस्यां 
. पुर्य्यामस्यां, स्वश्रेयस्यां ॥ ४ || 
अश्वात्सेनः, श्रीभूपेन 
ईतिस्तेन, स्तद्गराज्येन | ४ ॥ 
तत्त्रीमुख्या, वामाभिख्या 
रा तस्या:कुद्ष्या;; पुत्रो न्युप्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
. . चेतोडन्तवं, न्यस्तो5खबः 
; क्‍ ग्लायद्गव-देंवः सब: ॥ ७॥ 
के क्‍ : पुण्यप्राब्यं, भुक्त्वा राज्य 
. तस्साम्नाज्यं, ज्ञात्वा त्याज्यं ॥ ८॥ 


यश संसार, व्यक्त्वा भार 
: साध्वाचारं, चक्र सारं ॥६॥ 
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अन्यापोहं, ध्यात्वा सोडहं 

5 श्रेण्यारोहं, क्षिप्त्वा मोह || १०॥ 
तदच्चांचल्यं, हत्वा शल्य 
प्रापत्कल्यं, यः कंबल्यं ॥ ११ ॥ 
ढ़ आयात-स्तत्सेवातः 
श्रीविद्यातः, सातत्रातः | १२॥ 
तद्व्याख्यानं, तस्य ध्यान 
तत्त्वज्ञानं, भूयात्प्यानं ॥ १३ ॥ 

न्‍्याउनीह, स्तद्भक्तीह:, 

धर्मात्सीह-स्‍्तं॑ स्तोतीह' ॥| १४७ ॥। 

'इति श्री चतुरक्षरायांप्रतिष्ठायांजातो कन्यानाम छंदोवुहनम्तवन 


(५) पाइवेलघुस्तवनम्‌ 
( ट्रतविछूम्बितछन्दः ) 





प्रवरपाश्वजिनेश्वर पत्कजे, 
भयह रे भविभावुकदे भजे । 
क्‍ य इमके न कदापि नरस्त्यजे-- 
ततमिह सद्रमणीवरमासजेत्‌ ॥ १ ॥ 
'उदितमेतदह* सफल नशं, 
सफलता च नयामि तथा हदृशं । 
क्‍ ही दर्शनतो भव एप में-- 
सफर एवं गुणा; सफला: समे ॥ २ ॥ 
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जरिदृषीति विलोब्य सना जिन॑ 
मम मनोउत्र शिखीव घनाघन । 
मिलति वे यदि वाड्छितदायक-- 
स्तमउुसत्य न वष्टि सुखाय कः !। ३ ॥। 
लघुबया अपि यः सवयाः सता 
निजगुणः प्रबभूव तनूझृतां । 
अहियुगाय यकोज्ज्वलते ददे 
सुरप्द स जिनो भवतां मुदे ॥ ४ ॥ 





शमदमादिगुणरति सुन्दर-- 

स्तव जिनेश विराजति संबरः । 
परिभ्तो मणिभिः सुयशश्वणः 

क्षितितले किमु भाति न रोहणः।! ४ ॥ 
तव यशश्च गुणान्निगमं पद, 

वचनतो मनसस्तनुतो मुदः 
वदति वेत्ति च विदति वंदते 

विधिरयं जिन यस्य स नन्दति ॥ ६ ॥ 
गुणचनो भुवि पाश्वजिनेश्वरः 

सम इहाउस्ति न येन परः सुरः । 

जित इनो महसा यशसा शशी 


नमति त॑ सततं मुनिधर्मसी £ ॥।| ७ ॥ 
इति छेकानुप्रासपादान्त-दुतविछम्बित छन्दोमय॑ 
पाश्वजिनलघु-स्तवनम्‌ 
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( ६ ) श्रीपाइवेलघुस्तवनम्‌ 


भजे5श्वसेन-नन्दनं मुहुर्विधाय बन्दनं, 

न रागिणो हि के नरा इने जिने सुह्ग्धराः ॥१॥ 
.. सतां विपश्चितां मतां सदेव सुप्रसादतां, 

विधेहि पाश्वदेवते मयि क्रमाव्जयो रते ॥२॥ 
अभीष्ट युष्मया मया प्रवृत्य ते त्वदाज्ञया, 

न दद्यते क्षोदयाद्रविमो ममोद्यता अयाः ॥१॥ 
चरीकरीति ते यशः ग्रससंरीति तथयशई, द 

वरीवरीति ते पदं स वव्बरीति ते पदं ॥७॥ 
समस्तदःखनाशनं विभो तवानुशासनं, 

तदस्तु में पुन्धनं सुजनधमंबद्ध नं ॥४॥ 


श्री ऋषभदेव स्तवनम्‌ 


जय वृषभ वृषभवृषविहितसेव, सेवकवाडिछितफलफलद देव । 
देवादेवाजिंतपादपदा, पद्माननपूरितभूरिपद्य ॥१॥ 
 पद्माज्नजजमदगजगजविपक्ष, पक्षीकृतजगदुपका रलल्ष । 
लक्षितसमलोकालछोकभाव, भावितसूंनतसुगुणस्वभाव ॥२॥। 
भावारितमोभरतरणिरूप, रूपस्थित रूपातीत-रूप । 
.. रूपित सद्‌ यज्ञसुधमंशीछ, शीलित शाश्वतशिवसोख्यलील।॥१॥। 


ब्च्््््चिएक्ा्£ 
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नवग्रही-न्यायपरीक्षा 
सख्ये सत्यपि दहना द्रक्षति यन्‍नं विचक्षणा त्रयथा । 
ग्रहराजो ग्रहराजी हिमाशुमंगारकादर्वाक ॥९॥ 
शीताद्विभ्यति सर्वे शीता त्तिभवति दुःसहा सततम । 
अद्ारकमुष्णाशुं तत्तिष्ठत्यन्तरा हिसरुक्‌ ॥२॥ 
: यत्रायाति कुपुत्रो जनयति वरं हि जनकपुत्राणाम्‌ । 
यदवियरह ग्रहालों सो5यं सोमस्य सोम्यस्य ॥३॥ 
निवसति यद्यपि दवाद्‌ ज्ञः क्र्राक्ररयो हर योम॑ध्ये । 
सत्रकतरनुभावाद्यः सौम्यः सोम्य एवं स्थात्‌ ॥।७॥ 
गुरुरधिकः सर्वंगुण गु रुसेवा नेव निःफला भवति। 
समया गुरु वसन्‍्तो ग्रहावुभो बुधकवी जातो ॥४॥ 
तारुण्ये सति शुक्र बोभूयन्तेडसमे शुभा कामाः । 
क्तदभावे तदभावाचुछुक्रबर्ं को न कामयते ॥६॥ 
उद्चपदा दिखित्या पितुरुकत्याचछति वपरीताद्यः । 
सत्याभिधो बुधोक्त्या मन्दो मत्या पुनगंत्या ॥७॥ 
 पव्व॑ण्यम्रतं पेन्तु तुदति सुधांशु बिघतुदः साक्षात्‌ । 
लष्ट्वास्वादो छोके शीषे छिन्नेडपि न हि तिष्ठेत्‌ ॥८॥ 
स्वस्वामिनं विनाउपि हि निजशक्त्या कार्य सिद्धिमातनुत्ते । 


,.... कि नो कबन्धरूपः केतुः स्तुत्यों ग्रहश्नणो ॥६।॥ 


श्रेष्ठां सुवणरचिर्ता नवग्रहीं मुद्विकां सुघम मतिः । 
प्रीत्या परीक्षमाणाः परीक्षते तत्त्वरत्नानि ॥१०॥ 


>> ०१)८-७४८(..५०००० 





संस्कृत स्तोत्रादि संग्रह... 32७९ 








शान्दिनाथस्तवनस्‌ 


स्तुवन्तु तं जिन सदोपकारताछताघनं, 
स्वदेहदानतो यको ररक्ष रक्तठोचनम्‌ । 
प्रसूदर॒स्थितेन सच्छुनंयुता ग्रयु॑ जिता, 
त्वरा निजाःग्रजाब्रजा रुजा विवर्जिताःकवा: १ 
अवाप्य येन जन्म चक्रवतिता प्रवर्तिता, 
'जगस्प्रभुत्वमाप्य की त्तिनत्तिकी च नत्तिता । 
अभीष्टदा दिवस्तरुघटों मणि ख्रप्रोडप्यमी, 
आ्अनुत्वकां तकांस्तु सेवते सना सना भ्रमी ॥ २ ॥ 
स्वकीयसेवकाय यः सुखं ददाति सत्वरं, 
ततो मुदा तमाचिरेयमाचिरेयमीश्वर । 
नमो नमोस्तु ते त्ववा समो न को5प्यहो ऋशगुः 
सुधमंशीलने भवेभवेस्त्वमेव मे विद्युः | ३ ॥ 


के क 
९ 4 


(७) श्रीगौडीपाश्वनाथस्तवनम्‌ 


-अणमति यः श्रीगौडीपाश्ब, पद्मा तस्य न मुख्बति पाश्व« 
सुगुणजनं सुषमेव । कीर्तिस्फूतिरहो ईदृक्षाः यस्य-- 
'जगति जागर्त्ति समक्षा; नंनंमीह-तमेव ॥ १॥. 








> धर्म वरद्धन ग्रन्थावटी 





प्ड़क्त्या भक्तकोका जिनवरंभवतो यत्र यत्र स्मरन्ति, 

साक्षात्तेषां समेषां वरमिह हि मुहुर्वाओ्छितं त्वं विधत्से । 

यात्रामायान्ति तक्तो कति कति च मया प्रत्ययाश्रात्र हृष्टा, 

हृष्टा मे चिक्तवृत्तिस्‍्तत इत इत आई; कामये नान्‍य देवम ॥ २॥ 
( ग्राकृतचित्राक्षराल्न्दः ) 


विविह सुविहिलच्छीव ल्लिसंताणमेहं, 
सुगुणरयणगेहं पत्तसप्पुण्णरेहं । 
दुलियदुरियदाहं लछद्धसंसिद्धिलाहं, 
जलहिमिव अगाहं वंदिमो पासनाहं ॥ ३ ॥| 
( सागधी ) 
शुलूपुलनछबवललुचिछविनिलमिदपलमानन्द, 
सकलशुभाशुभशेविदपदशलछशी छहदंद । 
कलुनाशागल कुछकम ला लिदिनेशलदे व. 
चलनशलोजमहँ पनमामि निलंतलमेव ।। ४ )। 


( सोरसेनी ) 


टुहदटिनीदारनदरनपोय, दुरिदोहहुदासन-अदुछदो य। 
: संपूरिदजगदीजंदुकाम पूरयमह' वंछिद पाससामि ॥ ४ ॥; 
रा ( पेसाची ) 
. तुहताहतवानऊछनासघनं, सुहतानसुकोवितगीतगुन । 
 घरनी प्रकनीस नं सतत, नम पासजिनं सुसुहँ तततं ॥ ६ ॥॥ 








(0 
(5 
(0 
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 ( चूलिकापंसाची ) 
सतनमतसरवनवनदहनपावक्क, 
सिद्धिसमजु॒बति सगारवरजावक । 
जो ह तुह चलनजुकमंचते संततं 
चकति सव्वे चना पास पनमंति ते ॥ ७ ॥| 
( अपश्र सिक्का ) 


तुहु राउछ-राउलरूह सासि हूं राउल रंकह, 
द हिणसु दुह्माइ सुहाइ कुछु सुमइ मा अवहीरह | 
'पिक्खइ जुगु अजुग्यु ठाणए बरसंदड कक घणु, 
( समसंच्कृतं ) 
सज्जन्तु कामितविधाननिधानरूपं, 
चित्त धरासि तब नाम सुगेयरूपं । 
इच्छामि कानत मिदमेव भवे भवेडहं, 
वासाइ्ुजेड गुणगेह सुपूरितेहं ॥६॥। 
इम अरज अम्हारी तां हि पश्षीकुरू त्व॑ं, 
शिणइज दित कोर्ध तस्य सत्य गुरूत्व॑ ! 
हिच मुझ सुख आपो, सा तबंबा स्थि शोमा, 
तक विण कहि स्वासी कस्य नो सन्ति छोमभा: ॥५-॥। 
स्वर्भाषा संस्कृतीया तदनु प्रकृतिजा सागधी शोरसेनी, 
पशाची दह्ृय गरुपाइलुझूत विधिरपश्र सिकासूत्रवाक्य: । 





रक्, ०... ८ 0 ८६ ्क-हज “िलवकमपवकमलनलमना>-स कहा दक $:220 20 ०क का मारकर 
>िनधलापअ-स्लपनमकगारफल कर हुए । 4 न्‍्र 223 कु  » औ+5 ॥ 
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३७४... धमवद्धन ग्न्‍्धावछी 


/ पका आर फइल्‍वाफपकार&ब्म-नएक. 





ऋलअेक कल हे के 





€् (5 श री पु भर 
ल्‍ .. प्रड़भिवग्भी रसर्बा स्तुति सुरसवती-निर्मिता पाश्वभत्त:, 
्त श्रीर्माहद्धनेना मितसुकृतबता छादसुस्वाददास्तात॥१९॥ 
इतिश्रीगीडीपाश्व॑नाथस्य स्तवनं पटभाषा समसंस्कृतादि 


| ( *.. 5 
चातुय सं आय; क्रियात्‌ 


"य ० नध्थरनकमस्टटपपना लि 7 रा कलम 


है 
(८) श्रीपाश्थाधी शितु वृहस्स्तवनम्‌ 
--॥2 सी 085. 

सवश्रिया ते जिनराज राजतः३, 

ऋोकोषप्ति शुल्को गिरिराज-राजवः । 
; ञ्चै 
अध्ग्रदानरपि राजराजतः-- 

त्वस्को5तिरेकों भुवि राजराजतः ॥१॥ 
स्मरणं वुरुते सदा. यक-- 

के 

, $ ० स्तव॒ तसमे सुखबासदायकः । 
हा द त्वमसि प्रभभे सदायकः 
हक की के ग्रणमननेश भवेत्सदायकः  ॥२॥। 


 झशुभदहकू तव नाथ सेबके, 
. नयते वाउिछतमेव  सेवकं। 
 बिबुध विंहितेकसेवक्कं, 
व्वद्दते वश्मि हि' मानसे बक॑ ॥३॥ 
. तब ये चरणेउन्ननामिनः 





संस्कृत स्तोत्रादि संग्रह' . ३७६ 





स्युरहो ते तु कदापि नामिनः। 
मणिमसाप्य. मुनीश नाकिनः; 

क्रिमु चित्र हि भवन्ति नाकिनः ॥७॥ 
जिनपाश्व॑सुनाम ताबकं, 
.. शरणं यः श्रयते न तावकं। 
नपराभवितं हि. कोडपि तं, 

प्रभविष्णुः क्षितिपो5पि कोपितं ॥५॥ 
| परिहृत्य वसुख्चियों बने, 
|... निवसन्‍्तीश यके दि यौवने । 





हृदि यनिंहितं॑ न नाम ते, 
विद्धीरन्सहित॑ न नाम ते ॥ ६ ॥ 
हु ...... गमितं॑ नरजन्म देवने-- ... 
|...“ क्‍ हदि में तेन कदापि देव नः । ः ।क्‍ 
. तद॒हं. परवश्यतां गतः हे 


परसेवा च मया कुतांगतः ॥ ७॥। 
शुभवता भमवता सुकृता कृता;; 
कतिचिदृध्यब॑ जगस्रभुुताड़ुताः । 
.. कतिचिदीश महोदयतायतां, द 
मम विधों बिहिता छसता सता ॥ ८ ॥| 
मम सदा नतनिजरवारके, 
स्वयि विभो सति पापनिवारके । 


डे 











न 


लि 


घमंवद्ध न ग्रन्थावल्ी 


इंह जिना भिपदुःएमवा रके, 

किल मया किमडदायि न वारके ॥६॥ 
राका भवानिव भवानिह भात्यतोडुपि, 

श्रेष्ठा: स्तुवन्ति शभवन्तमहों भवन्‍न्तं । 
छिन्नात्तिराप्रमवता भवतापकर्त्री, 

तस्मे सदाउत्र भवते भवते नमः स्तात्‌ ॥ १०॥ 





देवोडधिकः प्रभवतों भवतो न कोडपि, 
सेवाज जिष्णु-भवतो भवतोडतिरम्या । 
सद्धक्तिरा भवति य॑ भंवति प्रक्लृप्ता, 
प्रोप्तातया शिवफला जिनधर्मंसीता ॥ ११ ॥ 


०४ (०(;२+००क८.५ ४] 32:05 4 7 कलन>>+>>न 


श्रीनेमिस्तवनम्‌ 
६0:०४: 

जिगाय यः प्राज्यतरस्मराजीं, 

तत्याज तृण रमणीज्न राजीम 
राजेब योगीन्द्रणणि व्यराजीदू-- 

देयात्स नेमि बंहुसोख्यराजीः ॥ १॥ 
निजकुलकुलरत्नं बाडिछताथत्य रत्नं, 

तमसि गगनरत्नं चित्कला रात्रिसत्लम । 
नमितसकलदेवः क्रोधदावकदेवः, 

प्रभवतु सुमुदे बः संत नेमिदेवः ॥ २॥। 


| 
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(६) श्रीपाय्वस्तोत्र 


( ह्विसं शालिनी छंद ) 

तवेश नामतस्त्वरा दरा भवन्ति गत्वराः, 
प्रसत्वरा रवेकरास्ततों यथा तमोी भराः ॥१॥ 

अधोत्कराश्च नश्वरा धरेश्वराद्धि तस्कराः; 
स्थिराः स्युरिन्दराभराः स्वमन्दिरान्न हीत्वराः ॥२॥। 

प्रभोः सतवेष॒ तत्परा नरा जगत्सु जित्वराः, 
तकेषु तत्परा दरा दरातयोडपि किकराः ॥३॥| 

विधीयतां जिनेश्वराउडशु पाश्वदक्कृपापरा३, 

. ग्ररायतां तरा उ्वरा ममापि धम्मशीरूराः ॥ ४ ॥ 


न आर हल 


पश्चतीथ्यों: पंचजिन स्तोत्रम्‌ 


“०५ - «५. न ->कटपक-अननसक-न-नस-+२+अल- कक टन पट 


( प्रमाणिकाछदः ) 





निशा 





यो5 चीचलद्दुश्च्यवनोर॒सि स्थितः 
...क्रमाहुलछीतः कि कणिकाचर्ल । 
स्वनाम चंचुश्च चरिक्रियादयं, 

स श्रीमहावीरजिनों सहोदयम १ ॥। 


ड 5 क व्यू “7५ ये 
अकः शुभोदकमत किस श्रियं, 





च्जँ रेड 


| ३७८ धर्मंवद्ध न ग्रन्थावली 





जज धयाणए 
५ द जवाठकः प्राति जय॑ यशः क्रियम्‌ । 
| । भसोभो मभिनत्तीतिमनीतिजां भिर्यं, 

बुधों ददातीह बुधाखितां घियम्‌ ॥ २ ॥। 





५७000०७/७७७७७७७७७७/७३४७३७ आन 


गुरु गुरू ज्ञानगुणं विधत्त, 

काव्यः कछां काव्य कछाख्र दत्त । 
शनिः शुभ राहुरथं शिखीशं, 

नुः सेवितु यच्छति वीरमीशम्‌ ॥ ३ ॥ 





एवं सेवां दधतः पद्चेजिनानां स्ववान्प्रपद्बयते । 
ते सोख्यानि लभन्ते भव्यश्रीध्मशीरुभ्ृतः ॥ ४७ ॥। 


कलनेना-«भक सन - ७3०-घ७% का अक+ऊ जा 


* स्वस्तिक चारुसहासन कोस्तुभ॑, 
कामकुम्भ: सराबादिमंसंपुटं । 

ज क्‍ मस्स्ययुगढ सुखप्यापणं दर्पण, 

नंदिकावत्त कं मद्षलान्यप्ट वे ॥| १॥ 





चतुदशस्वप्ना 


ः ........ श्वेतेसों वुषसों हरिश्च कमरा स्यात्पुष्पमालछाहयं, 
मर के पूणन्दुश्च दिवाकरो ध्वजबरोंडभःपूर्णकुम्भःसरः । 
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क्षीराविधि टिंविधं॑ विमानभवन सद्ग॒त्नराशिमहान, 
निधू मा भिरिमे चतुदंश शुभाः स्वप्ता म॒दे सन्‍्तु ब:॥१॥) 
गीरबाणसिन्धावहिमंगिनोी. बहून, 
प्रन्त॑ समालोक्य रूपा गरुत्मान । 
जघान गंगास्व॒ु-शुभप्रभावा, 
चतुभुजीभूय वभूव तत्पतिः ॥१॥ 
“ ऑईई2५95.-. 
शीघ्रमागच्छ भो शिष्य, मम पादा निपीडय, 
परिचर्याप्रसादेन, त्वं ग्रवीणो क्षविष्यसि ॥२॥ 


हु: ८70० ध 
यो 8499 के टिपएा। 





(१०) श्रीपाइवनाथस्तोत्रम ८: 

. अससंत्ति पाश्वेश विश्वे यशस्ते, है 
विशस्ते तु धन्याः पदाउजस्प्रशस्ते, 

ऐः 


सदीया5पि छोछा, स्तुता तेडस्तु छोछ 
बिदोछायमाना अ्रमादत्त मा भूत ॥१॥ 
बुधास्ते सपर्थ्यातया चारुतर्य्या; 
भवाब्धि प्रतीय्या भजान्सद्विपुय्याः: | 
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अहं तेडनुभावं समारुद्य नावं, 
तितीपु विभावं भ्ितस्त्वां मुदाडवं ॥२॥ 





धाम 


न केनाउपि केनाउपि भोगादिना मे, 
वशायां रिरंसा निनंसोस्त्वदं ही । 
बविनेता तवेशास्मि नेतासि मे व्वं, 
रमां धर्मशीरप्रमां देहि' मह्य (९) ॥३॥ 


>कककत० १ है “जीत है * 7 +-- 





इति श्रीपाश्वस्थ लवुस्तोत्रमदः को विद्सदः ग्रशस्यं । 


कह फू +मकान 2० ३०) पनरनमक 3० क०ककको+ब, 


श्री बीकानेरमध्ये श्ीआदीश्वरघृति स्तोत्र 


सरतज्कान-+काक, 2 ारल पका: ७५ आाक, 


सलि चच हरी हर 
प्राज्यां चरीकक्ति सुखस्य पूर्ति, 


। 
; 
है 
ई 


। यका जरीहत्ति च दुष्टजति। 

|. के हे _ 

। सदर श्व मोमूृति सुभक्तमूति, 

तां वीकपुर्य्या' नमतादियूत्ति ॥१॥ 
है इष्टाथपूर्तों चूघटी वरीयसी, 
। जाइयात्तिहानावपटीपटीयसी, 

| 

*। 


ः है 
| | 
हा . 
| ल्‍ 


गिरीससेयं प्रतिमा गरीयसी, 
खिरा स्थिरावद्‌ भवतात्स्थवीयसी ॥२॥ 
एनाजिनेनांगसमां शयद्वयं, 
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ललाट आधाय . विधाय सहय॑ । 
वर्यं च यूयं शुभधमंशीछा, 
भजाम भव्या विछसामलीला: ॥३॥ 
इति श्रीऋषभदेवस्तवनम्‌ 


0... % 


समस्यामयं श्रीमहावीरस्तवनम्‌ 
न््य्र्ं्ं्टलण 
श्रीमह्दीर तथा ग्रसीद सतत में स्यादियं भावना, 
संसारं तु बरं च जीवितमथो त्वदर्शनात्के मंनः। 
भोगान्‌ सवकुट्म्बर्क क्रतया जानामि पक्वेतर-- 
“जम्बूबजलबिन्दुवजलजवज्जंबाल्वज्जालवत्‌” ॥१॥ 
सथाने तज्जिननूयसे बुधजनस्त्व॑ दुष्टकष्टापहो, 
शआ्रान्त्या भुक्तविषं त्वगाघमुदर्क शत्रुछितं शख्रकम | 
 दावाप्लिः प्रवछो महाँशच निगडस्त्वन्नामतः स्यात्कमा-- 
ज्म्बूबज्जलविन्दुवज्जलजवज्जंबालवज्जालवत्‌ ॥२॥ 
सोडपि त्वां प्रणनामयः शिवमते श्रीशवराजों मुनि-- 
यंनामी लवणाम्बुधिप्रभ्नतयों दृष्टा हि सप्त ऋ्रमात्‌ । 
क्षीरोदोदधिभ्रद्घृतोदकइराश्रच्चेक्षवा:. स्वादुवः 
॥ अम्भोधिजलधिः पयोधिरुदधिवॉारांनिधिवाँ रिधिः ॥३॥ 
.. ये र्त्वा श्रीजिन संश्रयन्ति हिं जनास्ते स्युजिनाख्याधरा- 
सत्य क्तं जलपर्यया इब विभा प्राप्ताउधिरित्यक्षरं । 














इ८२ धमवद्धन ग्न्था वली 


न अमर हे 








रण पयाया स्थुरुदनन्‍्वता बुधषजनः सगथह्ामाणा अनो, 
अम्भोधिजंछूधि: पयोधिरुद घिव रांनिधिर्वारिधि: ॥४॥ 
जिन भजंता मिति महरीय॑, प्रवक्ति लोकानिव वाचद्यमाना | 
बृहद्ध्वनेरथेत एवं ठस्य, ठंठंठठंठंठठठंठठंठः॥५॥ 
दान तपः शीलमशंषपुण्यं, ज्ञानख्व विज्ञानमपीह भावः । 
त्वच्छासनेनेश बिना कृतंतत, ठंठंठठंठंठठठंठठंठः ॥<॥ 
जिनवचनमिद॑ं तेडनन्तकृत्वो5धिका रे, 
प्रययुरणुनिगोदं ज्येष्टपच्चेन्द्रियाश्च । 
युगपदिह विपद्य स्यात्कदाचिन्न चित्र, 
मशकगलकमध्ये हस्तियूथ॑ प्रविष्टम्‌ ॥७॥ 
मन इृदमणुरुपं न्‍्यायसिद्धं मदीयं, 
मदमदनमतंगा यान्ति तन्मध्यदेशं । 
अहमिह किमु कुर्य्या देव साक्षादजय्यं. 
मशकगलकमध्ये हस्तियूथ॑ प्रविष्टमू ॥८॥ 
नवन॑ नमन महनं बचनं, कुरुते कुरुते कुरुते कुरुते । 
तव यः स यशः शिव मां चसुखं, लमते छमते छभमते छूभते ॥६॥ 
दीव्यद्दीघिति दिक्‌ चतुष्कसरशंभामण्डलुं॑प्रष्ठतः क्‍ 
| कृत्वा55सीनमहो चतुमु खविधुश्रेष्ठा5स्य नंतं त्वकां। 
आयातः स्मयदा विमानसहितो श्रीपृष्पदन्तो तदा, 
चन्द्राः पद्च तथव पद्च रवयो दृष्टा जने भूतले ॥१०॥ 





.....पुण्या ते प्रकृतिः प्रभो परसुरो बाई मदाह्य्र' सदा, 
... सद्रव्योडपि निराश्रयोइसि मदनानीकंपरिप्नन्‌ स्फूट । 








संस्कृत स्तोत्रादि संग्रह 


इष्टं सश्टतरं च वर्णनसथो प्रस्तूयते ते ऋमादू-- 
गंगावद्‌गजगण्डवद्‌ गगनवद्गांगेयवद्गेयवन्‌ ॥९१॥ 
( कलशः ) 
च्त्धं + नै €्‌ 
त्थं बांड्छितदानदवततरुयः शासनाघीरश्वरः । 
श्रीवीरः शिवता तिराततयशाः श्रीधर्मतो वद्धंनं$, 
है ० बह रे 
नूतो नूतन नूतन दय तिमयः काव्यंसमस्यामय्य-- 
ये ध्यायेयुरिमं जिन जगतितेस्यु जन्तवः कन्तवः ॥१२॥ 


अिकन 7 


नर 


८३ 





व्यस्त-समस्त मध्योत्तर प्रश्नमयं काव्यम्‌ 


के पत्यो सति भूषणोत्सवधराः ?, श्रेष्ठास्तु के प्राणिषु ! 
स्ंत्रादरतां छभेत भुवि कः ? के वन्दिनां स्पुग हाः ? 

का का भाग्यवतां भवत्परतिपदं ? के कांदशीकांगिनां ? 
के धन्या निज संपदां विछसने ? “दानप्रकारादरा:” ॥१॥ 
धान्याद्र्थ उद्खले भवति का स्वार्च्या समेषां च का ? 
. कार्या नम्नजन गु रो छसति का शोभा च राज्ये तथा ? 

: सप्रास्यस्तरणे रथं चहति कः ? सब्बंसहा का स्मृता ? 

कुप्रामे बसतां सतां भवति का ? “सुज्ञान नीवीक्षितिः” ॥२॥ 





रामे १८४र्था 
.. ल्‍व॑ संबोधय कामफेशवविधी-शान श्रियःस्वं मम, 


.. द्वातृ्णां च हरौ सदाउचत्र भवताच्छीतापतो सुन्दरि ! 








कि घातुत्रयमत्र्‌ कीति वदभो त्वं वन्हिबीजं ब्र॒जं, 


इट४छ घधमंवद्धन ग्रन्थावली 
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"रीककअारकुमा9 नमक 


विश्रामेप्यविशंश्रिते मुहुरहो उक्तेडपि कि मुझसे ॥१॥ 


९" * 
रा है 


गी बीणा तंत्रिकका वरचिबुकस्रता सूचिका सद्रसानां, 
कूपानां वास्पनाशाश्रतियुगलशशामूड्धमूर्द्धा पुरश्रीः । 
तस्मिन वासश्चकासज्जिन तव सुयशो गाद्जवाहस्त दिव्थ॑, 
सूच्यग्न कपपटकंतदुपरि नगरं तत्र गद्गा प्रवाह: ॥१॥ 


तिलमिव लघु चित्तं स्नेहयुक्‌ तत्परदेशे, 
निवसति किल हौीनाड्लीव तृष्णातिकृष्णाः । 


मयमिव मदन सा सूतमे ' 5भूत्त दिस्थ॑, 
तिलतुषतटकोण कीटिकोष्ट्र' प्रसूता ॥२॥ 
तवेशाउस्त्यम्यं धर्मशीलोपदेशो, 
भवाब्घधि तितीषु भवेद्यों हितेन । 
रतिश्चारतिश्चातिनिन्दातिकष्णा.. 
समस्या समस्या समस्या समस्या ॥३॥ 
प्रवव्व॑त्ति' विश्वे जिनस्योपदेशो, 
भवाब्धि तितीषु मंवेद्यों हितेन। 
. रतिश्चारतिश्चातिनिन्दा तितृष्णा, 
समस्या समस्या समस्या समस्या ॥४॥ 


किलर 4 कल अस 


- १ जात॑ तदित्थ॑ 
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अथ कतिचित्समस्यापदानि पूयन्ते 


'ज७ अननीननननगनगभगगाननननिनननिभन कलम एचचट 


( “दर्श पूर्णक्छ च पश्यति विधु बन्ध्यासुतोउन्धों दिवा” 
इति समस्यापदं श्रीमाल विहारीदासस्य पुरतो मदट्ट न प्रदत्त । 
यथा-- | 

प्राग दुःकमंवशान्मृतस्वज़नक कबख्िद्गताक्ष शिशु, 

बन्ध्या काचिदपालयन्‌ नूमिरतः प्राख्यायिवन्ध्यासुतः । 
मध्याह शयितः स दर्शादिवसे पूणन्दु मेश्षिष्ट ददू-- 

दर्श पूणकर्ल॑ च पश्यति विधुं बन्ध्यासुतोडन्धो दिवा ॥१॥ 

[“मंदान्दोछितकुण्डलस्तवकया तन्व्या विधूतं शिरः” इति 
समसस्‍्यापद भद्टदत्त पूय्यते] 
भर््रा55वश्यककाय तः प्रवसता प्रावाचि पत्न्‍ाः पुरो, 

मासान्‍्ते त्वमहं च धामनि निजे द्र॒क्ष्याव इन्दु नव॑। 
रूच्ये तावदसड्गभते सखिजन द्रष्ट विधं प्रोक्तया, 

मन्दान्दोलितकुण्डलस्तवकया तन्व्या विधूतं शिरः ॥१॥ 

अन्यब-- 
साधूनां पुरतो मयाद्य विधिना धम्मः समाकर्णितः, 


पत्युक्त वचन हिताब वनिता श्रुत्वा55शुद्मष्टा वरं । 


त्वं चेन्मां वनिते वदेरथ तदा ग्रह्मामि साधु ब्रतं, 
२५ 

















श्टदई .. घर्मबद्धंन ग्रन्थावली 
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मन्दान्दोलितकुण्डलस्तवकया तन्व्या विधृतं शिरः ॥२॥ 
[“प्रथमकबलमध्ये सक्षिकासस्निपातः” इति समस्यापद॑ 
उपाध्यायविनयविजय द॑त्त' तत्यूरितं पण्डितधम्मंसीकेन] 
परिणय जनतायां याति यो भाग्यहीनः 
दी स्वदूनमनुजपडः क्तो रोषमाधाय तिष्ष्ठ त्‌ । 
.. यदि कथमपि सोक्‍्तु संस्थितस्तत्र जञातः, 
ग्रथमकवलमध्ये मक्षिका सन्निपातः ॥९॥ 
: उपसि कृपणनामाड ग्राहि जात॑ फर्छू॑ तदू-- 
द्रतमजनि जन: स्व॒राटिरुद्न गता च । 
कथमपि यदि जम्धिः ग्रापि तत्रापि जात:, 
प्रथमकवलमध्ये मक्षिकासन्निपातः ॥श। । 
कचिद्पि समये स्याच्चित्तभड़ो जनस्य 
तदुपरि विफला:ःस्यु मिंष्रसत्कारवाचः । 
परिणमयति कि वे शेपतत्काल भुक्तीः, 
ग्रथमकवलमध्ये सक्षिकासन्निपातः ॥३॥ 
यदि हि' जननलम्म स्यादण़ुद्धं प्रमादात, 
..तदुपरि न फलाय स्पष्टभावाधिकारः । 
किमुपरितनसुक्ति प्रापयेत्सत्फलत्व॑, 


ग्रथमकवलमध्ये मक्षिकासन्निपातः ॥७॥ 


मा आओ 
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[“विद्य त्काकेन मक्षिता” इति समस्यापरद राजसार दत्त 
य॑ धरमंसिहेन पूय्यते] 

आयान्‍न्तं नायक वीक्ष्य, श्यामया श्यामबाससा । 

रूुद्धा सीस तरू-किवा, विद्य त्काकेन भक्षिता।॥ ९१ 

प्रेरितेन भ्रशं पत्या कस्तूरीचर्ण मुप्टिना । 

छन्‍ना रदच्छुदाभा कि विद्य त्काकेन सक्षिता | २ 


अवासपकमन्‍न+ 
अधकनातनन 


_सललफयककघ. 
_अलन्‍नबममफ, 


प्रसह्य खण्डिके क्षिप्रा सद्य ति द्ध रणीसखुता । (?) 
रक्षसा रावणेनाहो, विद्य॒त्काकेन अक्षिता।॥ ३ 


सर जलमाअक, 
&. ककमनम, 


ह आजम्मुदोी छल कत्त , श्रीजिनदत्तसूरिणा । 
न कृष्णामत्रेणरद्योत. विद्य त्काकेन भक्तिता ॥ ४ ॥। 
ः त्वत्खज्जखण्डितस्था रे: पेशीराजन्यदाउपतन । 
सद्णंद दिनीयं व, विद्य त्काकेन भन्षिता॥ ४ ॥॥ 
राज॑स्तव्वद्ट रिनारीभी रुदतीमिरधोमुख्ख । 
धौताउजनेन पत्राढी, विद्य त्काकेन भक्षिता ॥ ६ 


))) 


( इति समस्यापटकमहमदाबादमध्ये पूरितं ) 
--$०४-- 
इति व्यास-सतीदास-दत्तं समस्यापद्द पृय्यते- | 
श्रीकष्णोडम्बुधितश्चतुद शभ्र॒शं रत्नानि निर्वासय, 


>ेबसथका2नप पतन लिप कफ ५९४९-०4 -+पीन- फफननान- पलक पक भा हल 


मा का छत शुण्डाघटों निस्रतः । 





इटट धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली 








स्वस्वभू शवशादपूबलभनाद्धीतिप्रतीतेः क्रमा-- 

त्मत्सी रोदिति मक्षिका च हसति ध्यायन्ति वाभश्र वः ।१ 
राजन्नाजिविधो त्वया निजरिपुर्व्यापादितस्तच्छिरो, 
लात्वोड्डीय जगाम ग्रूध्र उत तद्भ्र ष्टं च नय्यां बहत्‌ । 
वाग्घट्ट किमिति स््ियस्तिमियुतं तन्निश्चकषु स्तदा, 
मत्सी रोदिति मक्षिका च हसति ध्यायन्ति वामश्र वः ॥२॥ 


वुक्षे क्षोद्रमसंख्यम क्षिकमिहा रुक्षन्‌ समीक्ष्य स्त्रियो, 


0 परादााधथाव०ाअ० नह अपन>-वप पा कम टन ० कक अशन-ननत५ मत बलन विन एएएएए एप. 
2 - हा ७४4४ २८५-खर-+पपजपपकम--+ पपननन्नमकबवाए- का अपार नी पिन जननी मकान + कमर हे 48 


द्रागुन्मूल्य सरिद्रयोट्रममिलद्‌ द्रत्वासितद्र द्रुतं । 
पीताब्धिश्च पपो ज्॑ ख्थछतया गामज्जनाचिचत्रतो, 
मत्सी रोदिति मक्षिका च हसति ध्यायन्ति वामश्र वः ॥श॥ 
कासाराम्भसि वारिणा निजघटान बश्र : पुरस्य स्त्रिय-- 
स्तावक्तज्जछमध्यतो मदकलों हस्त्युन्ममज्ज स्फुटम । 
भस्यन्मीनमुद्श्रववणमिमं ता वीक्ष्य चित्र तदा, 

. मसत्सी रोदिति मक्षिका च हसति ध्यायन्ति वामश्र वः ॥४॥ 


ध््झझस््टय्य्य्ड् 








संस्कत स्तोत्रादि संग्रह ३८६ 
“सन्दोदरी किमुदरी बदरी किमेघा” इति समस्या पदं--- 


ब्ध - 
हरेट्टाशया वरदशाननजल्पर्नांघ, 





रंतस्तमाः कुवबछकण्टकतां दधाना। 
मायोपमात्रययुताडपि क्रमा द्विभिन्ना, 
मन्दोदरी किमुदरी बदरी किमेषा ॥ १॥ 


.. चारुश्रिया बहुविचारि सुगोत्रजेषु, सच्चारताचरणलक्षणव जितेषु । 
।.... अश्षोत्तरे इयमुझे घरते समस्या, धन्वस्थलेषु च खलेषु चको 


विशेषः ॥। १ 


“यट्टिरीष्टे न वंणवी” इति समस्यापद 
+ कक] [| पु 
नमन गुणवानेव कुरुते न तु निगुणः । 
गुणं बिना नति कत्तु , यट्टि रीष्टे न वणवी ॥ १॥ 
.. प्रतिभंव पशभुयु क्तिखण्डने स्यान्मतिस्तुना । 


क्षोदितं, हि कुशीवक्ष्मां, यष्टि रीप्टे न बंणवी ॥०॥ 


न्‍स-नमननननना-मममनननकन+-कममन-ननन-+न+ कप अमकक, 














दम थे आम कक >> डर जार आलल आल के: स्का 


३६० धमवद्धन ग्रन्धावली 





“शीर्षाणां सब वन्व्या मम नवतिरभूछोचनानामशीतिः” 


इति समस्या--- 


चक्रे श्रीपाश्वंमोलो श्णु युवबति सया सत्फणानां सहसख्र, 
तद्गीक्ष्येन्द्रः स्तुवन्सन खशशिनवशिरांस्थुन्ममार््ज स्ववस्त्र : । 
शच्यय्या नच्चखाद्ष्य कवि घुमितदशो5हन्प्रतस्थेड्घशेषा, 
शीर्षाणां संब वन्ध्या मम्र नवतिरभूछोचनानामशीतिः ॥ १॥ 





ए 





( “नवलक्ष्यो जनता श्षिमसिविभीः” इति समस्यापद श्रीज्िन 
रा | 
चन्द्रसूरिभद्वारकः प्रदत्त पद्चकत्वः पूरितम्‌ ) 
सुष्माभिरनेकसूचतः प्रतिभाभिः सुनयश्च सदगुणः । 
जिनचन्द्रतुढं करोति यो नवलक्ष्यो जनताक्षिमिविभीः ।१॥ 
ब्णै हा 

ग्रति घस्मयकतवस्पृहाः करणान्यत्र च पद्च तड़्िदे । 

प्रवणो यति यः परीक्ष्यते, न बलक्ष्यो जनताक्षिमिविभीः रा 

उपकारपरोपकारिष कनक कामिनिकाख्व वष्टिनो । 


संभवाव्विपराडः मुखः पुमानवलक्ष्यो जनताश्षिभिविभी;॥३ 


कुरुते गुरुगहंणाय को हृढ़मुष्टि वमर्ं दधाति यः । 


अभिधाप्य शभात्र यस्य स नवलक्ष्यी जनताश्षिमिविभीः ४ 














संस्कृत स्दोत्रदि संग्रह ३६१ 


१७७७७ शरण“ > ऑन 


 गदतः स्वजनेष्ट नाशतो जरसा मृत्युत एव देबतः । 





. शतशों भयमेवमुद्हन्नवलक्ष्यो जनताशल्षिसिविभीः ॥ £ ॥ 


39-33 रकु तनमन नननननननथ 


“तिलतुषतटकोणे कीटिकोष्ट्र प्रसूता”/ इति समस्यापदम 
सखि दृशि समपप्तत्कीटिककोपतारं 
सुह्ददव द॒त्पक्ष्मो दस्य निःसारयंस्ताम । 
अभिमुखमयविम्व॑ वीक्ष्य हक्स्थं तदा5हो, 
तिलतुषघतटकोणे कीटिकोष्ट्र प्रसृता ॥ १॥ 


“विवेकः शाव्दिकेष्वयम्‌ इति समस्यापदमू-- 
उत्तमो5हं सदा वत्ते मध्यमस्त्वं प्रवत्तंसे । 
परः सामान्य आवासश्यां विवेकः शाव्दिकेष्वयम | १॥ 
समासः क्रियते तेषां येघामन्वययोग्यता । 
व्यासता बहुरूपाणां, विवेकः शाव्दिकेष्ययम || २ | 
साव्वंधातुकता नित्यं छकाराणां चतुष्टये । 
आद्ध घातुकतापटके, विवेकः शाब्दिकेष्वयम्‌ || ३ ॥। 





“हुताशनश्चन्दनपद्कुशीतलः 





5. %--नावपओबॉकमनतत का चककन-००-- दे ल्‍ कि पु 





३६२ धरमंवद्धन ग्रन्थावली 


0000 आकई०कबबँकेंली 


ज्वछतकपायोडपि तबोपदेशा-- 
ड्रवेज्जनः: शान्तिरसंकरूपः । 

कि नाम्ृतासारत ईश हि' स्यात्‌ ,--- 
हुताशनश्चन्दनपद्भुशीतलः ॥ १॥ 
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फिसभ र० सु आज 8 हा अजकान 





धमवद्ध न गन्थावली में प्रयुक्त देशी सूची 


(१) मुरली वजावैजी आवे प्यारों कान्‍्ह ७९ 
(२) चतुर विहारी रे आतमा हे ... ७६, ६४२ 
(३) आज निहेजो दीस नाहलो... . ४८, २७१, २६६ 
- (४) केसरीयो हाली हल खड़े हो ि ह ८0 
. (५) कबहु में नीके नाथ न-ध्यायो ः हर 
(६) आयो आयोरी समरंतां दादो आयो ९३ 
(७) गोठलदे सेत्र जे हाली है कम क्‍ ११२ 
(८) नायक मोह नचावियों हल आर मा १५३ 
- (६) सफल संसार अवतार० १७२, २५६, २६६; २७४५, २७६, २८६, २६० 
(१०) अमल कमल जिम० १६३ 
(१ १) विलसे ऋद्धि समृद्धि मिली श द .. . शृ६८, २०८, स्पड 
(१२) घधणरा ढोला को कट २०० 
(१३) सुबरदे रागीत री ह .. २०३ 
(१४) दादे रं दरबार चांपो मोह्य रह्मो क्‍ श्ठ2 
(१५) आदर जीव क्षमा गुण० जा २०६, २७० 
(१६) नणदलरी... आर म २०७. 
(१७) त्यागी वेरागी मेघा जिन समझाया गरर 
(१८) उडरे आंबा कोइल मोरी श्र 
(१६) चरण करण धर मुनिवर ख्छ 
. (२०) वेन्नणी आगे थी कहै र्० 


. (२१) धर्म जागरीयानी _ २४० 


[ ३६४ ] 


(२१२) आपषाढ़ मेंहू आवे 


(२३) 
(२४) 
(२५) 
. (२६) 
(२४७) 
(२८) 
(२९) 
(३०) 
(३१) 
(३२) 
(३३) 
(३४) 
(2५) 
(३९) 
. (३४७) 

(३८) 
(३६) 
(४०) 
(४१) 
(४२) 
(8३) 


तंदूल राशि विमलंगिरि थापी 
हेम घडयो रतने जड्यों खुपो 
वीर जिनेश्वर चरण कमल 
बेकर जोड़ी ताम 

इण पुर कंबल कोई न लेसी 
तिण अवसर कोई मगघ आयो० 
करम परीक्षा करण कुप्र चल्यो 
वीर वाणी रानी चेलणा 
थंभणपुर श्री पास जिणंदो 

नदी पमुना के तीर, 

आव्यो तिहां नरहर 

कपूर हुवे अति ऊजलो 

अन्य दिवस को 

सुगुण सनेही मेरे लाला 
दीवाली दिन आवीयउ 

हुँ बलिहारी जादवा 

अलबेला नी 

नवकार री 

धरम अराधियए 

कुमरी बुलावे कूबड़ो 

सेवा बाहिरो कहिये को सेवक 


बर्२ 


२४७ 

२४९, २७२ 
२६२ 

२६३, २६८, २६२ 
क्‍ रध४ 
२६७, रप३, ३१४ 
२७४ 


श्ष्८प 


२८१ 
"न 
शुणप, ३२६ 
२७११५ 
२६४ 
रह. 


२१११ . 


२११६ 
5 
३7 
३२८ 

« ३१३५ 


द [३६४ ) 

(अमरकुमार) सुरसुन्दरी रास का अन्त्य भाग 

| ढाल १२--इण पर भाव भगति मन आणी ] 

धरम शीछ जिण साचो घायों, वकि नवकार संभारयों जी। 
 सुरसुन्दरिए सब समार्या, निज आतम उपधार्यों जी, 

एक सदा जिन धर्म जराधो ॥६॥ 

शीलतरंगणी” अन्थ नी साखे, ए रास अति छाखे जी। 
धन जे शीछ रतन ने राख; भगवंत इणपर भाख जी ॥ण। 
संवत सतर वरस छत्तीस, श्रावण पूनिम दीसे जी। 

एह' संबन्ध कह्यो सुजगीसे, सुणतां सहु मन हीस जीवाटदा। 
_गणधर गोहे गच्छ॒ुपति गाजे, जिनचंद्रसूरि विराज जी। 
श्री बेनातट पुर सुख साज, चौपी करी हित काज जी ॥६॥ 
साखा जिनभद्रसूरि सवाई, खरतर गच्छ वरदाई जी। 
. पाठक साधुकीरति पुण्याई, साथसुन्दर उबवक्काई जी॥१५ण। 
_ बिमलकीरति वाचक बड़ नामी, विमरूचन्द यश कामी जी। 
वबाचक विजयहरं अन॒ुगामी, धमंवद्धन धर्म ध्यानी जी ॥५११॥ 
है उपदेश हिया में आणी, पुण्य कर जे प्राणी ज्ी। 
. आवी छाछि मिले आफाणी, साची सदुगुरु वाणी जी ॥९शा। 
_ चारमी ढार कही वहुरंगे, चौथे खंड. सुचंगे जी। 
जिन धर्मशील तणे शुम संगे, आनंद लछील उमंगे जी शश्शा 


अर 


सादूल राजस्थानी रिसच इन्स्टीटयूट के प्रकाशन 
राजस्थान भारती ( उच्चकोटि की शोध-पत्रिका ) 


भाग १ और ३ ८) प्रत्येक 
भाग ४ से ७ ६) प्रति भाग 
है" बी क ( (केवल एक अंक) २) रुपये 
 तलस्सितोरी विशेषांक - ५) रुपये 
पथ्वोराज राठोड़ जयन्ती विशेषांक ५) रुपये 


क्‍ प्रकाशित ग्रन्थ द 
१; कलछायण (ऋतुकाव्य) ३॥) २ बरसगांठ ( राजस्थानी कहानियां १॥) 
३ आम पटकी (राजस्थानी उपन्यास) २॥) 
नए अ्रकाशन 
१, राजस्थानी व्याकरण १३, सदयवत्सवीर प्रबन्ध 
२, राजस्थानी गद्य का विकास १४, जिनराजसूरि कृति कुसुमांजलि 
३, अचलदास खीचीरी वचनिका_ १६४, विनयचन्द्र कृति कुसुमांजलि 





४9, हम्मीरायण .... १६, जिनह्॒ष ग्रन्थावली 

५, पद्चिनी चरित्र चौपाई ... १७, धर्मंवद्ध न ग्रन्थावली 
है, दलपत विलठास... १८, राजस्थानी दूहा 

७, डिगल गीत .... १६, राजस्थानी वीर दूहा 
८, परमार वंश दण २०, राजस्थानी नीति दूहा 
६, हरि रस ....._२१, राजस्थानी ब्रत कथाएँ 
१०, पीरदान लालस ग्रन्थावली २२, राजस्थानी प्रेम-कथाए 
११, महादेव पावेती वेश... _- २३, चंदायण द द 
१२, सीताराम चौपाई..... २७, दम्पति विनोद 


२४, समयसुन्दर रासपंचक 
. पता :--सादूल राजस्थानी रिसच इन्ह्टीट्यूट, बीकानेर ह 





6 ४४6७७४४४७३२७४ कं 








पी... उहाहा से 
+ 
पृ 
ल्‍ 
पि 
ह 
] 
"७, 
$ 
हि. 
मा के 
का 
न ु 
५५ 
! 
४५ पि 


| हि |; हु ५. कक 
पर म्ि दे े 





डे ज 
#"भहै १ ॥ 0७९, 


